सौभाग्यवान होता 


श्री झास्त्री जी १६१५ में रामजस हाई स्कुल CE 
मुख्याव्य'पक नियुक्त हए | १९२० में श्री शास्त्री जी 
एग्लो संस्कृत हाई स्कूल डेरा गाजीखान की स्थापना की 
पर व १९२४ तक मुख्याध्यापक रहे | इसके पञ्चान | 


२५-१९२७ तक आयनेता श्री ठाकृर्‌दत्त धवन द्वारा स्या 
द इस्माइल, खां में संस्कृत remê 


5 
निवेदन 
सरैं समझता हूं, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पुस्त- 
कालयाध्यक्ष जगदीश विद्यालङ्कार ने ऋषि दयानन्द को पुस्तक 
¦ ब्यवहार भावु का सरलीकरण करके समाज का बहुत उपकार | 
$ किया है | प्रश्‍न उठता है कि आज के संदर्भ में इस पुस्तक की J 
$ भावश्यकता क्यों ? आज जब सर्वत्र पारिवारिक एवं सामाजिक 
धी चास्त्री | न टूटती नजर भा रही हैं | राजपुरुपों तथा समाज के 
आदर्श nn 5 ST ha). ê wêd î oe E | नेताओं का आचरण नेतिक एवं धर्म की मर्थादाओं का उलंघन 
के रूप मं सदव स्मरण किए जाते रहेंगे | श्री शास्त्री जी करता दीखता है, आशा इस पुस्तक का बारम्बार अध्ययन 
TAT पुत्र श्री बलभद्र कुमार हुजा, जो कि सदेव अपने fê लामदायौ होगा । 
= dE Se e ie oe 7 ee Nê ऋषि दयानन्द ने आज से सो वर्ष gå वैदिक आचार 
1949 के सम्बन्ध में संजोये गए स्वप्न को सजीव करने; दिओं का दिग्दर्शन कराने हेतु “व्यवहार भानु नामक लघु 
लग हुए हू । j TT का सृजन किया था, उस वक्त भी उन्हें इसकी आवश्यकता 
xa E महसूस हुई होगी, तभी उन्होंने इस समाजोपयोगी विचारधारा 
ME ا‎ ती तता | को-अपने शिष्यों के सम्मुख प्रस्तुत किया, सौ वर्ष qere माज 
A भो इसकी उसनी ही आवश्यकता å | 


इसीलिये मैंने जगदीश विद्यालङ्कार को प्रेरित किया कि 

TE इसके सरल संस्करण को प्रस्तुत करें, संघड़ विद्या re को 
' ते किया कि इसके प्रकाशन हेतु आथिक अनुदान प्रदान करें 
इस आथिक अनुदान से आर्यसमाज गुरुकुल कांगड़ी के द्वारा 


रेक भ्रातृ कॉलेज डेरा 
पद पर रहे | 


मन्‌ १९२७ में ही श्री चास्त्री का डेरा इस्माइल खां 
निधन हुआ | 
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यु 
सः यह पुस्तिका “गोवर्धन ज्योति” की पंचम रस्मि के रूप में 
अः प्रकाशित हो रही है | 

न्युः 


आज से नौ वर्ष पहले जब मैं गुरुकुल में आया, मुझे यह 
जानकर बहुत आघात पहुँचा कि यहां के प्रोफेसर ओमप्रकाश 
सिन्हा की इसलिये हत्या की गई थी कि उन्होंने परीक्षा में छात्रों 
= का नकल करने से रोका था, जब HF यह ज्ञात हुआ, मैं दो 


fe दिन खाना नहीं खा सका | 

के मुझ यह भी ज्ञात हुआ कि ag å दिनों पूर्व आयुर्वेद 
कालज के विद्यार्थियों ने फासी के अध्यक्ष को गो की सवारी 
Ê करवाई थी तथा उनका निरादर किया था। 

få इसी तरह अप्रैल १६७६ में जब यु कुल को नये वेतनमान £ 
af प्राप्ति हुए तथा कर्मचारियों को नये देटनमान में स्थिर fear} 
EY जाने लगा, qg कर्मचारियों ने तत्कालीन बित नियन्ता श्री | 
a बोहरा पर शारीरिक प्रहार किया, पृस उस मामले में दखल 
नु करन का आइ। मेने पुलिस को यह कहकर कि यह हमारा 

ART मामला है, लोटा दिया तथा ७६ घण्टे ar ع‎ 

सः किया | 

z इसके पश्चात्‌ गुस्कुल Å जो घटनाये 
& होकर मैंने सितम्बर ७६ में अपना त्यागपत्र दिया जिसे डॉ० | 


SRA विजिटर महोदय ने स्वीकार नहीं किया | 


मई १९७७ में फिर आयुर्वेद कॉलेज के प्राध्यापकों को 


घटी उनसे विक्षब्ध * 
वेतन न मिलने पर फामसी के द्वार पर छात्रों एवं प्राध्यापकों $ 
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ने अनशन किया I इस वक्त उन्होंने आयुर्वेद कॉलेज के सरकारी 


{ देकर भेजा कि उनकी मांग स्वीकर कर ली जायेगी | वे अपना 


. मुख पर कालिख लगाने की कोशिश की I 


[३ 


` 


करण की मांग को । मुझे तत्कालीन समा प्रधान Å यह सन्देश 
आन्दोलन समाप्त कर ले, चूंकि वे अविलम्ब अनुबन्ध चाहते 
थे इसलिये उन्होंने मुझको तथा दिल्ली सभा के प्रधान सरदारी 
लाल को घेराव में ले लिया तथा रात को बहुत देर के पश्चात 
स्थानीय अधिकारियों के बीच मैं पड़ते पर मुक्त किया | 


दो दिन पश्चात उन्होने पुनः हमें तथा श्री धर्मवीर 
विद्यालङ्कार सहायक मुख्याधिष्ठाता को घेर लिया और हमारे 


UF ई१९७७ को आये प्रतिनिधि सभा पंजाब ने faa- 
feats निर्देशानुसार आयुर्वेद कॉलेज के सरकारी कारण की 
स्वीकृति दी I तव कहीं जाकर आन्दोजन समाप्त हुआ । 


अगस्त १६७७ में पुनः इसी प्रकार गुरुकुल के अध्यापकों 
1 मयादाय भग को तथा विद्याजय के छात्रों को भी अपने कलह 
a7 में शामिल करने को कोशिश की । इसके पदचात ३ वर्ष तक 


जो यातनायें उनको भोगनी पड़ी उनको स्मरण न करना ही 


शयस्कर्‌ हे | A 


आखिर २ जुलाई को डिस्टिक जज सहारतपुर के निर्णय 


कै पश्चात बादल SE तथा गुरुकुल Å तये युग का समारम्भ 
हुमा | 


zd 
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इन्ही दिनों मुझे ऋषि दयानन्द कृत व्यवहारभानु को 
दुबारापढ़ने का मौका मिला, सोचा कि यदि इसे अन्य लोग भी 


पढे तथा इसके अनुसार अमल करने की कोशिश करे तो 
गुरुकुल कावातावरण बदल सकता 8 I ; 


AOS 


इसी आशय 3 


तकाः‏ جوج 


कि क्या उन्होंने 
व्यवहार भानु झे 
Å 


लेकर मैंने दो चार अध्यापकों से पूछा 
व्यवहार भानु ver है ? जब सभी ने 
अनभिज्ञता प्रकट की तो मुझे बहुत दुःख हुआ और मैंने एक; 


“zerrîn 


.चुटकला लिया, क्या वे व्यवहार भानु को जानते हैं ? कहने 


लगे, “चन्द्रभानु मेरे साथ पढ़ते थे, सूर्यभानु मेरे से एक ay 
आगे थे, व्यवहारभामु को मुझे “स्मरण नहीं आता” तभी मैंने! 
निश्‍चय किया, व्यवहार IŞ का सरल संस्करण प्रकाशित? 
कराया जाये तथा सभी अध्यापकों तथा विद्यार्थियों में इसको! 
वितरण किया जाये | | 

सरलीकरण इसलिये किया गया है कि जिन लोगों को 
संस्कृत नहीं आती वे संस्कृत के लालित्य अथवा दुरुहता में नहीं. 
फंसना चाहेंगे I अभिप्राय तो ऋषि दयानन्द द्वारा दिग्दशितः 
वैदिक आचरण संहिता के मूल तत्वों को सहज बुद्धि गम्य EV 
से प्रचारित करने का है। जिससे सामान्यजन राजा-प्रजा, पिता: 
पुत्र, गुरु-शिष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिये यह जानकर a; 
उस प्रकार का व्यवहार करने का प्रयत्न कर सकें | | 


इस पुस्तक में बुद्धिमान्‌ एवं मूर्ख के कया लक्षण है! | 
शिक्षा प्राप्ति के क्या साधन है ? विद्वानु एवं अविद्वान में क्या! 
1 
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aa है ? आदि बातों का भी सुन्दर विश्लेषण किया गया हैं I 
आशा है यही पुस्तक न केवल गुरुकुल के लिए प्रेरणादायक 
सिद्ध होगी Ferq अन्यत्र भी इसकी उतनी आवश्यकता है जितनी 
गुरुकुल में है क्योंकि आज तो हर विद्यालय Å गुरु-शिष्य मर्या- 
ورج‎ afa हो रही है जहां तप, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्यं का यज्ञ होना 
चाहिये, वहाँ घेराव, गाली-गलोज, STATA प्रदशन हो रहा है! 
आवश्यकता aa बात की भौ है कि इस पुस्तक का अंग्रेजी व 
अन्य भाषाओं में अनुवाद हो जिससे कि हिन्दी न जानने वाले 
प्रदेशों में भी इसका प्रचार हो सके | 


इन शब्दों के साथ इस पुस्तक को गुरुकुल के गुरुजन एंव 
विद्याधियों को सादर समपित करते हैं । 


७.२.६४ 
बंसत पंचमी बलभद्र कुमार हुजा 
गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय कुलपति 
हरिद्वार । 

نا نا ل 


थुः 
Gi a, = 
u ` ET G a ज्य eC 
å गाव Said 
“Y 
af aS <a 
सर 
7 
पा Mall दयानन्दकृत व्यवहारभान का 
कः 
f सरलस्वरुप 
के Enge 
3 War किसे मनुष्य का आत्मा होगा कि जो सुखो को 
S * सिद्ध करनेवाले व्यवहारो को छोड कर उलटे आचरण करने में 
वा प्रसन्न हो ? क्‍या यथारोग्य-व्यवहार किये विना किसी को सर्व 
सुख हो सकता है? क्या मनुष्य अच्छो शिक्षा से धर्म, अर्थ 
q == गर ~ ` 
काम ऑर मोक्ष फलों को सिद्ध नहीं कर सकता और इसके 
वर ^ N 5 ^ x f 
å विना TT के समान होकर दुःखी नही रहता हैं जिसलिए सब 
की मनुष्यों को.सुशिक्षा से युक्त होना आवश्यक है इसलिये यहां 
वालक से लेकर FASTA मनुष्यों के सुधार के अर्थ व्यवहार 
सम्वन्धी शिक्षा का विधान किया जाता. है। 
ql 
Y प्ररन-केसे पुरुष पढ़ाने और शिक्षा करने हारे होने 
लः चाहिये ? 
तब 
| उत्तर-जिसको परमात्मा और जीवात्मा का यथार्थ ज्ञान, 
| जो आलस्य को छोड़कर सदा निरोगी, सुखदुःददि का सहन, 
sit. ; 
aa! 
aT ¬ ¬ı 
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gå का निस्य सेवन करने वाला हो, जिसको कोई पदार्थ धर्म 
हे छुड़ा अधमं की ओर खींच सके ag पण्डित कहता हे I 


जो मनुष्य प्राप्त होने के अयोग्य पदार्थो की कभी इच्छा 
हीं करते अदृष्ट वा किसी पदार्थं के नष्ट-भृप्ट हो जाने पर 


ê 
शोक करने की अभिलाषा नहीं करते और बड़-वड़ दुःखों से युः 
ब्यवहारों की प्राप्ति में भी ze होकर नहीं घबराते, वे 3 
पण्डितों की बुद्धि से युक्‍त कहाते हैं I 

जिस की वाणी सव विद्याओं में चलने वाली, अत्यन्त 
अद्भुत दिद्याओं की कथाओं को करने, बिना जाने पदार्थो तके 
ia जानने, सुनी बिचारी विद्याओं को सदा उपस्थित रखने 
और जो सब विद्याओं के ग्रन्थों को अन्र मनुष्यों को शीघ्र 
पढ़ाने वाला मनुष्य है, वही पण्डित है। 


इन-केसे मनुष्य पढ़ाने और उप 


उत्तर-जो किसी विद्या को न पढ़ और किसी विद्वान का 
उपदेशः न सुनकर बड़ा घमड़ी, दरिद्र होकर धन सम्बन्धी बड़े- 
कामो की इच्छा वाला और बिना किये 23-2 फलों की इच्छा 
करके वाला Å I 


रुष्टान्त:--जेसे-एक दरिद्र शेखचिल्ली नामक व्यक्ति 
किसी ग्राम में था । वहां किसी नगर का बनिया दश Ro उधार 
तेकर घी लेने आया था। वह घी ले कर घड़े में भर किसी 


— 
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; दर को खोज में था। वहां TTT zı f af: a 5 निया से और शेखचिल्ली 
मजदूर की खोज में था | वहांशेवविल्वो mı नि6िवा । उ EEE क qf में मिल गया, वनिया रोने लगा और शेखचिल 


सद घडे को 5 = 3 > Å Ree. we = 
ù कि इस ag को तीन Ag पर ले जाने की क्या मजूरी लेगा। |. रोते लगा । बनिया ने शेखचिल्ली को घमकाया कि it क्यों 
1 उसने कहा कि आठ आने । आगे बनिये ने कहा कि चार eg दिया और रोता क्यों हे? तेरा क्या नुकसान हुआ ? 
लेता हो तो ले उसने कहा अच्छा, शेखचिल्ली AST ले > 6 > रोता है p 
af लता हो तो I उसने कहा, अच्छा, शेखचिल्ली घडा ल चला refs) तेरा क्या बिगाड़ हुआ? तू क्यों रोता å ? (वनिया) 


बनिया पीछे-पोछे चलता हुआ मन में मनो न = çê 
ओर बनि छे चलता हुआ मन में मनोरथ करने awl १० so उधार लेकर प्रथम ही घी खरीदा था। उस AS 


ac fe 
पा कि दष रुपयों के घी के ग्यारह रुपये आवेंगे दक्ष रुपय सेठ को | (3-बड़े लाभ का विचार किया था | वह मेरा सव fatet I ; 
E दुंगा और एक रुपया घर BI जा रहेगी । वैसे ही दशकेरे मे|$ क्यों न रोऊं? (शेखचिल्ली) तेरी तो १० مه‎ आदिं की ही | 
A AS हुई मेरा नो घर ही awı बनाया बिगड़ गाया। मैं क्यों न id 
+ E = - = i = रोंने >a > शेख: ; 
5 सहस्र से लक्ष, लक्ष THUS | फिर सब जगह कोठियां करूगा| ag? (बनिया) कया तेरे रॉने स मेरा घी आ जायेगा ? (शेख- i 
Å और सब राजा लोग मेरे कजंदार हो जायगें, इत्यादि I बड़े-बड़ | चिल्ली) अच्छा तो तेरे रोने से मेरी घर भीन बन जायेगा। तू | ) 
ar मनोरथ करने लगा और शेखचिल्ली ने विचारा कि चार आने बडा gå å | (बनिया) q मूर्ख, तेरा बाप । दोनों आपस में एक a 
fa की रुई ले सूत कात कर बेचू गा। आठ ar मिलेंगे । फिर दूसरे को मारने लगे और फिर मार पीट कर शेखचिल्ली अपनी = ba 
f आठ आने से एक रुपया हो जायेगा I फिर वैसे ही एक से दो[घर की ओर भाग गया । और उस बनिये ने धूलि मिले 
k रुपये होंगे । उनसे एक बकरी लू'गा। जब उसके कच्चे बच्चे! हुए घी को ठीकरे में उठाकर अपने घर की राहली। ऐसे 
a oe 3 ES coa ~ ST ai 
की होगें तब उन को बेच कर एक गाय लूगा। उसके बच्चे al ऐसे स्वसामर्थ्यं के बिना अशकच ATA किया करना Fal का a 
aq भेस लूगा। उस के कच्चे बच्चे बेच एक घोड़ी लू'गा।| काम है और जो बिना परिश्रम के पदार्थो की प्राप्ति में उत्साही We 
उसके कच्चे बच्चे बेच एक हथिनी लू गा और उसके कच्चे बच्चे | होता है उसी मनुष्य का विद्वान लोग मूर्ख कहते I 

a جد‎ दो बीवियां AFT एक का नाम प्यारी और दूसरी का जो बिन बुलाये जहां Tet सभी आदि स्थानों LÊ) 
डर च्यारी रख गा | जब प्यारी ल ae _ कर सत्कार और उच्च आसन को चाह वा ऐसी रीति में CE 

j का नाम बेप्यारी IG गा | जब प्यारी लड़के गोद में बठने आयग | x çê 
sl eL आग 2002 u, 3 gue कि gaged FI उसका आचरण अप्रिय विदित हो, बिना पूछे 
5-5 तब HEM, बच्चे आओ FST और जब बेप्यारी के लड़के आक or + में ` 

E > arene PE a बहुत अंड-वंड बके, अविद्वासियों में विइवासी होकर सुख की 

| कहेंगे कि हम भी बेठेगे, तब कहूंगा, नहीं नहीं ऐसा कहकर सिर Tiere = 

| 8 2 हानि कर लेवें वहीं मनुष्य बुद्धिमान और मनुष्यों में नीच 

| हिला faar | घडा गिर पडा । फूट गाया | और घो भूमि पर 5 
sû ; कहलाता है | 
बन! 
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सौभाग्यवान होता है I यह ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा संक्षेप मे लिखी गर है । 


जो विद्या पढे और qara वे निम्नलिखित दोषयुक्त नहीं। 

आलस्य, अभिमान, नशा करना, चपलता, व्ययं इधर 
उधर की अंड as की गाते करना, जडता, कभी पढ़ना कभी न 
पढ़ना, अभिमान और लोभ लालच ये सात विद्यार्थियों के लिये 
fear के विरोधी दोष हैं क्योंकि जिस को सुख चैन करने की 
छा है उसकी विद्या कहां और जिसका चित्त विद्या ग्रहण 
करने कराने में लगा है उसको विषय सम्बन्धी सुख चैन कहां ? 
इसलिये विषय ger विद्या को छोड़े और विद्यार्थी विषय 
सुख से ATT अलग रहे नहीं तो परम धर्म रूप विद्या का पढ़ना 
पढ़ाना कभी नहीं हो सकेगा। | 


से-कैसे मनुष्य ua विद्याओं की प्राप्ति कर और 


करा सकते हैं ! 


उत्तर-जो मनुष्य EG संसार में जन्म से लेके मरण 
होता है उसको कोई छुभ एण अप्राप्त नहीं 
fr जिसके प्रताप से अनेक ME ऋषि 
मा में वास करते और 
होते हैं । जो निरन्तर 


पर्यन्त ब्रह्मचारी 
रहता । ऐसा तू जान 
ब्रह्मलोक अर्थात्‌ सर्वानन्द स्वरूप परमार 
इस लोक में भी अनेक gulî से प्राप्त 


सत्य में रमण, जितेन्द्रिय, शान्तात्मा, उत्कृष्ट शुभ गुण स्वभा | 


र रोग रहित पराक्रम सहित agai अर्थात्‌ वेदादि- 


युक्त औ 
का अभ्यास कर्मादि 


सत्य शास्त्र और परमात्मा की उपासना 
करते हैं, उनके वे सब उत्तम गुण बुरे काम sûz दुखों को नष्ट 
कर सर्वोत्तम धमंयुक्त कर्म और सब सुखों की प्राप्ति कराने हारे 


ake Seog eS ume क o 
र ¬ wu “१ ४१५ RN © aa! Mar 
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प्रदन-शूरवीर किन को कहते है ? 

उत्तर-जो मनुष्य वेदादि शास्त्रों के पढ्ने-पढ़ाने में शुर- 
वीर, जो दुष्टों के दलन और श्रेष्ठों के पालन में शूरवीर अर्थात्‌ 
उद्योगी, जो निष्कपट परोपकारक अध्यापकों को 
मेवा करके शूरवीर, जो अपंने SAT (पिता) की सेवा करके 
शूरवीर, जो माता की परिचर्या St, जो संन्यासाश्रम a युक्‍त 
अतिथिरूप होकर सर्वत्र भ्रमण करके परोपकार करने Å शूर 
हाश्रम के व्यवहार Å शूर 


दढोत्साही 


जो वानप्रस्थाश्रम के Få और जो गृह 
होते हैं वे ही सव सुखों के लाभ करने कराने में अत्युत्तम होके 


धन्यवाद के पात्र हैं कि जो अपना तन मन धन विद्या और 


धर्मादि शुभ गुण ग्रहण करने में सदा उद्यत रहते हैँ | 


प्रश्‍न-शिक्षा किस को कहते हैं ? 

उत्तर-जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति 
और अविद्यादि दोषों को छोड़ के सदा आनन्दित हो सके वह 
शिक्षा कहाती है | 

प्रश्‍न-विद्या ओर अविद्या किस को कहते हैं? 

उत्तर-जिससे पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर उससे 


उपकार ले के अपने और दूसरों के लिये सब guri को सिद्ध कर 


सके वह विद्या और जिससे पदार्थों के स्वरूप को उलटा जान 


ar, HÊ : 


धारण करते, माता-पिता आदि के 


कर अपना और पराया अतुपकार कर लेवें वह अविद्या | ,قوير‎ वस्त्र * 
1 


y 
3 å करने, उनके सामने यथेष्टाचारी न होने, विरुद्ध चेष्टा त 
å + => ^ ft > ~ 5 ~ नित्य ~ a 
न्यू प्रन-मतुष्यो को विद्या की प्राप्ति और अविद्या के नाग > आदि के लिये प्रयत्न से त्यप्रति उपदेश ककया करें और 
af के लिये बया कर्म करना चाहिये ? जैसा उसका सामर्थ्यं बढ़ता TT वैसी-वैसी उत्तम-उत्तम 
ai उत्तर-वर्णोच्चा रण से लेकर वेदार्थे लिये >सिखलाते जाएं | इसी प्रकार लड़के और लड़कियों को 
DS लकर 93199 E > 9 3 
4 å MENDA rk skê व आठ वर्ष की अवस्था पर्यन्त माता-पिता और इसके 
आदि कर्म करना योग्य हे | : HE Rn 
` न्त आचाय को शिक्षा होनी चाहिये। 
få प्रश्‍न-ब्रह्मचारी किस को कहतें-हैं ? JET : 
E उत्तर-जो जितेन्द्रिय होवे 8 = के fa gar जेसी चाह वसा दक्षा कर f ee 
उत्तर-जो जितेन्द्रिय होके ब्रह्म अर्थात्‌ वेद विद्या å लिये E ard mme AEE 
$ था आचायय कुल में In å नहीं, जो अपने पुत्र पुत्री और Faria कोः GTA A = 
å तथा आचार्य कुल में जाकर विद्या ग्रहण करने के लिये waq ९? Fr SA KA 
å करे वह ब्रह्मचारी ê मेरे बेटे बेटियां और विद्यार्थी | तेरा शीघ्र विवाह कर \ 
करे वह ब्रह्मचारी कहाता > | मे Ê az ER 
8 इसकी डाढी मू छ पकड़ ल, इसकी जटा के ओढ़नी APS, 
E प्रश्‍न-आचाय जि NÊ मार, गाली दे, इसका कपड़ा छीन ले, पगड़ी वा टोपी 
1f ` SR 5 ih A è 1 j y 4 i 
r उत्तर-जो विद्यार्थियों को अत्यन्त प्रेम से धर्मयुक्त व्यवहार ईकदे, खेल. कूद, EG रो, तुम्हारे विवाह में फुलवारी निका 
ai की शिक्षापूर्वक विद्या होने के लिये तन मन और घन से प्रयलगि इत्यादि कुशिक्षा करते हैं उनको माता पिता और आचाय 
की करे उसको आचार्य कहते 8 | समझना चाहिये किन्तु सन्तान और शिष्यों के पक्के शत्रु और 
; iT के लिये > began å क्योंकि जो वरी चेष्टा देखकर लड़कों को न YS- 
प्रश्‍न-अपने सन्तानों के लिये माता-पिता और आचार्य MR >. o k 
शिक्षा करे? j और व दण्ड देते Å वे क्यों कर माता पिता और आचाय 
क्या-क्या शिक्षा करे ! asa Be 
E सकते हैं ? वयोंकि जो अपने सामने यथातथा बकन निलः 
उर 5 ê `ã sê å 1 ê 
= उत्तर-अहो भाग्य उस मनुष्य का है कि जिस का जन्म होने, AA Seer करने आदि बुरे कर्मों से GET कर विद्या, 
= EN ` = + 8 ~ 
दह घार्मिक विद्वान माता-पिता और आचार्य के सम्बन्ध Å हो दि aa के लिये उपदेश नहीं करते न तन, मन, धन लग 
| क्योकि इन तीनों ही की शिक्षा से मनुष्य उत्तम होता है å Ê उत्तम विद्या व्यवहार का सेवन कराकर अपने सन्तानों का 
| अपने सन्तान और विद्याथियों को अच्छी भाषा बोलने, खाने- हि श्रेष्ठ करते जाते हैं। वे माता पिता और आचार्य कहाकर 
औँ 
वन! 
देश ل‎ Go rn SST DAD vi aminer © agı «< 
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१४] 
धन्यवाद के पात्र कभो नहीं हो सकते और जो अपने-अफे 
तान और शिष्यों को ईश्वर की उपासना, धर्म, अधर्म y 


प्रमेय, सत्य मिथ्या, पाखण्ड, वेद शास्त्र आदि के लक्षण 
Sy, 


उनके स्वरूप का यथावत्‌ बोध करा और सामर्थ्यं के ब 
उनको वेद शास्त्रों के वचन भी कण्ठस्थ कराकर विद्या ê 


आचार्ये से अतुकूल रहने की रीति जना देगें कि जिससे | 
प्राप्ति, आदि प्रयोजन निविध्न सिद्ध हों वे हो माता पिता 
आचार्य कहाते å | 

प्र०-विद्या किस-किस प्रकार और किन कर्मो से होती है 
उ०-विद्या चार प्रकार से आती है-आगम, स्वाध्याय, 


और व्यवहार का आगम काल उसको कहते हैं कि जिससे jn 


ष्य पढ़ाने वाले से सावधान होकर ध्यान देके विद्यादि 
ग्रहण कर सकें I स्वाध्याय काल उसको कठ्तेहे कि जो 
समय में आचार्य के मुख से शब्द अर्थं भोर सम्बन्धों की 
प्रकाशित हों उनको एकान्त में स्वस्थचित 
विचार के ठीक-ठीक हृदय में दृढ़ कर सके | प्रवचन काल 
को कहते हैं कि जब अपने आत्मा में सत्यविद्या होती है ' 


95 
हो कर 
el दर 8 


[x 


के प्रकाश करने हारे शब्द निकलें उनको श्रोत्र से मन 
आत्मा एकत्र करते जाना | मनन उसको कहते हैं 
तजो शब्द अथं डी TR आरमा त पति हैं उनका 
में स्वस्थचित होकर विचार करना कि कौन शाब्द किस 

के साथ और कौन अर्थ किस गब्द के साथ सम्बन्ध अ aia 
रखता और इनके मेल में किस प्रयोजन की सिद्धि और 
ا‎ होते में क्या-क्या हानि होती, इत्यादि | निदिध्यासन 
जो अर्थ और सम्बन्ध सुने विचारे $ 


कहते € कि जो 
-ठीक हैं वा नहीं इस वात की विशेष परीक्षां करके IG 


I करना और साक्षात्कार उसको कहते å कि जो जिन 
$ के शब्द और सम्बन्ध सुने विचारे और निश्चय किये ú 
यथावत्‌ ज्ञान और क्रिया से प्रत्यक्ष करके व्यवहारों की 
से अपना और पराया उपकार करता, आदि विद्या की 


मन से 


प्त के साधन हैं । 

आचार्य 
1 न करें 
-मिथ्या को छोड़ के सत्य बोलें, सरल रहें, अभिमान न करे 
शा पालन करें, स्तुति करें, निन्दा न करें, नीचे आसन पर बैठे 


5 


+ के साथ विद्यार्थी केसा कैसा वर्ताव करें और कंसा 
: r 


यह करना यह न करना बही ठीक-ठीक सिद्ध हो के वेसाह ',. > Š 3 
न बे, शान्त रहे चपलता न करें, जब कुछ वे पूछे तो हाथ 


आचरण करना हो सके, ये चार प्रयोजन हैं तथा अन्य भी 


है ३ नम्र होकर उत्तर देवें, घमण्ड से न बोलें, जब वे शिक्षा 


कर्म विद्या प्राप्ति के लिये । श्रवन, मनन, निदिध्यासन निल न्‌ सुनें, se में न उडावे, शरीर और वस्त्र शुद्ध 
` >> fi = = ÊN an ê > 3 3 ليدم‎ E 
साक्षात्कार | श्रवण उसको कहते E मेले कभी न 3 aql, जो कुछ प्रतिज्ञा करें, उसको पूरी 


साथ यथावत्‌ युक्‍त करके अध्यापक के मुख से जो जो अर्थ 
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जो अविद्वान होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के | 


el 
35 t | 
ह ष्य E få ज अपने आत्मा के समान सुख 4 | 
sE यथावत्‌ जानकर सिद्ध कर सक | इस लिये सबको उचित Å ført I परमधन्य वे a TR i 


और दुःख में दुःख अन्य मनुष्यों का जानकर घामिकता i 


GE इनकी सिद्धि के लिये 
e. ये विद्या का अभ्यास तन, मन, धमं से ह कदापि नहीं छोड़ते, इत्यादि उत्तम व्यवहार आचार्य लोग 1 
a ओर कराया करे I हुडदंगा, हम देखते हैं कि वहत से = की 
af REE de = करते जायें । विद्यार्थी लोग भी जिन कर्मों से आचार्य E] 
1 विद्या पढ़ते gu दरिद्र ओर भीख मांगते तथा बिना पढ़े हुए राज सन्तुष्ट Få 
EN - Ss सन्तता होती जाये वैसे कर्म करें उसका आत्मा सन्तु jê 
€ आनन्द भोग 2 
e का आनन्द भागते हे, सज्जन, सुनो प्रिय ! सुख दुःख गकर चाहे कि ये लोग विद्या से युक्त होकर सदा NAG | H 
"कः ग है जह H 
याग आत्मा में हुआ करता है जहां विद्या रूप gå का a दिन विद्या ही के विचार में लगा कर एक दूसरे के साथळ ; 
जि मौर अविद्यान्धकार का भाव है वहां दुःखों की तो भरमार हे परस्पर विद्या को पढ़ाते जागें | 
f ` 5 
की कया कथा कहना है ? और विद्या प्रकाशित होकर आरि > + 
få Hedê Ne A ea D PN frå हारे नशा के पदार्थ हों उनको 
a धान्धकार को नष्ट कर देता है उस आत्मा में सदा आनन्द जो बुद्धि के नाश करने हारे नशा Be. र 
22 5 e ^ ^ 3 T किन्तु र्‌ 
= योग और दु:ख को ठिकाना भी नही मिलता å | कभी न करें किन्तु जो जो ज्ञान बढ़ anh 
— रने हारे पदार्थ हों उन्हीं का सेवन सदा किया HT I 
वि © 5 ¬ Ex 40 
र प्रआचाये किस रीति से विद्या और सुशिक्षा का Û से होता है 
af करावें और विद्यार्थी लोग करें ? प्र०-सत्य और असत्य का निश्‍चय किस प्रकार 
= å बोकि जिसको एक सत्य कहता है, दूसरा उसी को मिथ्या E 
अर उ०-दृष्टान्त हस्तक्रिया, यंत्र, कलाकोशल विचार आदि उसका निर्णय करने में क्या-क्या निदिचय साधन 
A 5 بخ‎ ena 8 Î बतलाता है उ 
की वद्याथियों के आत्मा में पदार्थ इस प्रकार साक्षात करावें Å 
एक के जानने से हजारों पदार्थ यथावतजानते जायें । आए है / 
आत्मा में इस वात का ध्यान रखें कि जिस प्रकार से संसार उ०-पांच हैं, उनमें प्रथम RA के गुण, कर्म, स्वभाव. और 
; ê - 5 3 < E 
3 विद्या धर्माचरण की बढ़ती और मेरे पढ़ाये मनुष्य अविद्वाक दैदविद्या, दसरा सृष्टिक्रम, तीसरा प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण, 
उरू ` 5 निन्द I & Ê ES Den 
ea AR Têr FR मेरी निन्दा के कारण न हो जायें कि चौया आप्तों का आचार, उपदेश, wa और सिद्धांत और 
तन ही विद्या के रोकने भौर अविद्या की वृद्धि का निमित न fat अपने आत्मा की साक्षी, अनुकुलता, जिज्ञासुता, पवित्रता 
| जाऊं, ऐसा न हो कि सर्वोत्तम परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव हे ओर विज्ञान । ईश्वरादि से परीक्षा करना उसको कहते हैं. कि 
| मेरे गुण कर्म स्वभाव विरुद्ध होने से मुझको महादुःख AMAR गुण पक्षपातरहित सृष्टि बनाने 
sîn 3 $ जो जो ईश्वर के न्याय आदि गुण पक्षपातरहित 
f 
बन। 
| 1 
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क्रम और सत्य न्याय , दयालुता, परोपकारता, आदि | 


जैसा आत्मा में वैसा मन Å, जैसा मन से, वेसा क्रिया में होने 
च्छा, शुद्ध भाव और विद्या के नेत्र से देख कर ` 


सद 
ae और वेदोपदेश से सत्य और धर्म ठहरे वहीं सत्य, mi, fa जातकी ने < ' 
नू जो जो असत्य और अधर्म ठहरे वहीं असत्य और अधर्म है। सत्य और असत्य a RENE! ar चाहिये, SEI A 
nf ER कौ परीक्षाओं से पढ़ने पढ़ाने हारे तथा सत्याऽसत्य का निर्णय 
e जैसे कोई कहे कि विना मा बाप के लड़का, का रके धर्म का ग्रहण और अधर्म का परित्याग करें और करायें I 
पा देखना, आंख से बोलना, आदि होता व हुआ है ऐसी ऐसी क्किस को कहते है ? 
= 3 Ke rêê. 3 جور‎ और अधमे किस को कहते ह * 
7 सृष्टिक्रम से विरुद्ध होने से मिथ्या और माता fata सै AN ` 7 
3 Ern. EN Ê teed _ पक्षपात २ हित न्याय, सत्य का ग्रहण असत्य का 
Ê : [न से सुनना और आंख से दखना आदि सृण्टिक्रम ३ उ उ TS 
के ER Jer ê ^ परिक्षाओं के अनुकुल आचरण, ईइ्वराज्ञा पालन 
E होने से सत्य ही हैं | तीसरा प्रत्यक्ष आदि... आठ प्रमा MT NEN परिश्षाओं के ` वा ag अधमं कहाता 
परीक्षा करना उसको कहते हैं कि जो जो प्रत्यक्षादि प्रमा परोपकार करना, रुप घे, जी SÊ ge a 
oh AS N असक Tû किसी ने किसी å पूछा कि सत्य बया है? उसको उसने 
Erî ठीक-ठीक ठहरे वह सत्य और जा जा विरुद्ध ठहरे वह © nz : aa और जो वह 
R SERA ee उत्तर दिया जो में मानता हु. फिर उसने पूछा ओर ह्‌ 
3 समझना चाहिए । Få किसी न किसी से कहा के यह क्या ४. के = जह क्या है उसने कहा अधमे हैं 
fi NN ^ 2 TA 2 SI a 
afi दूसरे ते कहा कि पृथ्वी, यह werar है इस को देखकर g TE EAI ह EN ह ê NÊ र 
q a> 6 2 > की मिथ्या ओर विरुद्धाचार 
: कारण का निश्‍चय करना । अनुमात, जैसे बिना बनाने यही TS स ENGE a द अयां असत्य तब 
अर 35 EN > ê ने दोनों से पूछा सत्य बोलना घ € 
1 घर नहीं वन सकता वैसे ही संष्टि का बनाने हारा ईश्व तीसरे ने दोनों स द ना धर्मे और असत्य बोलना 
कां 5 SE भेर ` | नाते उत्तर दिया कि सत्य बोलना धर्म और असत्य बोलना 
बड़ा कारीगर है I आप्तों के आचार अ सिद्धान्त से + जानों । परन्तु यहाँ पांच परीक्षा 
ê n Å धर्म हैं fi qa जाना । परू 
करना उसको कहते हैं कि जो जो सत्यवादा, सत्यकारी, Ke a a pe E करता योग्य है | 
ॐ EA दि = 2 सत्य और असत्य का निश्चय 
सम मानी, पक्षपात रहित सबके हितेषी विद्वान सवके सुख के USS 
SK प्रयत्न करें वे धामिक लोग आप्त कहाते हैं: उनके उ ` oa जब सभा आदि व्यवहारों में जाव तब तब 
ai 1 05 an केसे SS 9 
2 आचार, ग्रंथ और सिद्धान्त से जो युक्त हो वह सत्य ane EE 
q A E ê > ~ 3 
| विपरीत हो वह मिथ्या है । आत्मा से परीक्षा उसको HE उ०-जब सभा Å जावें तब दृढ निश्चय कर लेवें कि Å 
| कि जो जो अपना आत्मा अपने लिये चाहे सो सो सब के सत्य को fare: और असत्य को हराऊंगा | अभिमान Y S 
a चाहना और जो जो त चाहे सो सो किसी के लिये न च अपने को बडा त माने । अपत्ती बात का कोई खंडन कर उस 
aal 
देश E 
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थुः - «å E 
2 पर क्रुद्ध वा अप्रसन्न न हो जो कोई कहे उसके वचन को छ भरकर अपने गुरु के पास जा के कहा कि ao जी = 

| दे गे उस में j; गे अशुद्ध å ने चेलों 
aa देकर सुन के जो उस में कुछ असत्य भान हो उस अश E मेरे पाठ को अशुद्ध बतलाता हे, तब खा 
: खंडन गुरु का फटकारा 
न्यू AST अवश्य कर और जो सत्य हो तो प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कमि कहा उस FT MR SA 
af बडाई छोटाई न RR, व्यर्थ बकवाद न करें, कभी मिथ्या RETA वहकाता और शुद्ध का अबुद्ध क्यो बतलाता 


Å ? चेला गया, पण्डित जी को बुलवाया, पण्डित से महन्त 
बोले कि तू इसके कितने प्रकार के पाठ जानता हे ? पण्डित 
ने कहा कि एक प्रकार का, महन्त जो ने कहा कि तू कुछ भी नहीं 


पक्ष न कर ओर सत्य को कदापि न छोटे । ऐसी रीति 
वा उठे कि जिससे किसी को av विदित a हो, सर्व हित 


waz दृष्टि रखे, जिससे सत्य की बंढ़ती और असत्य का 

å उसको करे, सज्जनों का संग करें ओर दृष्टो से ra meg ae = = 
fa जो प्रतिभा करे वह वह सत्य से विरुद्ध न हो और उसको våg uk ARE E ET En = ae = 
ई TAT पूरा कर, इत्यादि कर्म सब स॒भा आरि Mae... 

‘ = आध व्यवहारो r का सा, य, का ज, प बोलना और विसर्जनोय का न बोलना 
å पांच अशुद्धि हैं, महन्त जी बोले चलबे, गुरु के बड़े घर में सब शुद्ध 
af अ०-जड़ वुद्धि और dia वृद्धि किस को कहते है। पंडित चुप कर चल याय क्योकि बाका E naê 
0 कहा है परन्तु शठ मनुष्य का ओषध नहीं कहा है । ऐसे हठी 


å उ०-जा आप तो समझ ही न सके परन्तु दूसरे के समझाने 
की भा न समझ वह जड़-बुद्धि और जो समझाने से झटपट सम 
ओर थोड़े ही समझने से बहुत समज जावे वह तीव्र ak NT 
कहाता हैँ I यहां महाजड़ और विद्वान का रुष्टान्त सुनो । Fel अ०-जो माता पिता, आचार्य ओर अतिथि अधर्म करें 
सम एक रामदास वेरागी का चेला शूपालदास पाठ करता करता भौर कराने-का उपदेश करे तो मानना चाहिये वा नहीं ? 


मनुष्य से अलग रहें जो वे सुधरा चाहें तो विद्वान उपदेश करके 


उर 
1 FU पर पाना भरने को गया, वहां एक पंडि 4 nn > 
लः GE पाठ सुनकर कहा, कि Sø श्री जिंदा ME उ०-कदापि नहीं I कुमाता कुपिता सन्तानों को बुरे 
`+ a श्री गणशाय : Å -ٌ a7 
sa पकता है सो शः 2 E GUS Grade हैं कि बेठा बिटिया तेरा विवाह शीघ्र कर देग, 
i घाकता ह्‌ सा शुद्ध नहीं 8, PY “zîr गणेसाय नमः” ऐसा ay ath 
| x å किसी चीज एावें तो उठा लाना, कोई एक गाली दे तो तू उस 
| TET यील E झो पचास गाली देना, लडाई, झगड़ा, खेल चोरी, जारी, मिथ्या 
औ| weit जसा मुझको बताया है वैसा ही घोख्‌ गा ı उसने पानीह Û PS „ED. 
å 
देश 
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सौभाग्यवान होता है 


भावण, भांग, मद्य, गांजा, चरस, अफीम, खाना, पीना आ 


कर्म करने में कुछ दोष नहीं, क्योंकि अपनी कुलपरम्परा है 
सुनो प्रमाणी “कुलधर्म: सनातनः” जो कुल में धर्म 915517 


चला आता है उस के करने में कुछ भो दोष नहीं I (सुसन 
बोला) जो तुमने शीघ्र विवाह करना, किसी की चीज 


नहीं, किन्तु श्रेष्ठ तो ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़कर स्वयं 
अर्थात्‌ पूर्ण युवावस्था में दोनों की प्रसन्नतापूवक विवाह करन 
किसी की करोंडों की चोज जंगल में पड़ी देखकर कभी ग्रह 
करने की मन में भी इच्छा न करना, आदि कमं किया करते 
जो जो तुम्हारे उत्तम कर्म और उपदेश Å IT उन को ata 


ग्रहण करते हैं अन्य को नहीं परन्तु तुम कंसे ही हो, am 


तन, मन, धन से तुम्हारी सेवा करना परमधर्म हैं, क्यों 
जेसी तुमने बाल्यावस्था में हमारी सेवा की हैं वेसी तुम्हा 
सेवा हम क्यों न करें ?( कुसन्तान बोला ) श्रेठ माता, पि 
आचार्य अतिथियों से अभागिये सन्तान कहते हैं क्रि मह 
az खिलाओं, पिताओं, खेलने दो, हमारे लिये कमाया zi 
जव तुम मर जाओगे, तब हम ही को सव काम करता पड़ेगा 
शीघ्र विवाह करने दो,. नहीं तो हम इधर उधर लीला करें 
बाग में जाके नाच, तमाशा करेंगे वा वैरागी हो जायगे । पर 
में बड़ा कष्ट होता है। हमको पढ़के क्या करना है, क्यों 
हमारी सेवा करने वाले तुम तो बने ही हो ı हम सैल, सप 
सवारी, शिकारी, नाच, खाने, पीने, MR, पहरने FÅ 


ICA 
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qî, वीयेनिग्रह और आचार्य, आदि की सेवा करने, विद्वान्‌ 


श्रेष्ठ गुणी से अलंकृत देखेंगे, तभी 


दिया करों, नहीं तो हम जब , जवान होंगे da तुम को 
ai | उत्तम माता, आदि उनसे कहते å किं सुनो लड़को! 


E 


तुम्हारी पढ़ने, TT, सत्सङ्गति करने, अच्छी अच्छी वात 


> 


SN SR : £. शरीर और आत्मा को पूर्ण युवावस्था, आदि, उत्तम कर्म 
लाना, आदि कर्म कहे वे दुष्ट मनुष्यों के काम हैं, श्रेष्ठां; 


नेकी अवस्था & | जो चूकोगे तो फिर पछताओगे I पुनः ऐसा 
arı तुम को मिलना अति कठिन हैं, क्योंकि तब T ह्म 
पर का और तुम्हारे खाने पीने आदि का प्रबन्ध करने वाले < 
तब तक तुम gran ग्रहण qa, सर्वोत्कृष्ट FET रूपी घन को 
siq करो I यही अक्षय धन हैं कि जिसको चोर आदि नले 
एकते, त भार होता और जितना दान करों उतना ही 1 अधिक 
बहता ही जाता है। इसके होने से जहां रहोगे वहां सुखी आर 
= qa, काम और मोक्ष के सम्बन्धी कर्मो 
को जान कर सिद्ध कर सकोगे । हँस Å तुमको विद्या रूप 

हमको परम FAT होगा 


प्रतिष्ठा पाओगे । धर्म 


और जो तुम कोई दुष्ट काम करोगे तो हम अपना अभाग्य सम- 
ait, क्योंकि हमारे कौन से पापों के फल से हमको दुष्ट सन्तान 
far क्था तुम नहीं देखते कि faa मनुष्यों को राज्य धन 
प्राप्त भी है परन्तु विद्या और उत्तम शिक्षा के बिना चष्ट-श्रष्ट 
हो जावे और श्रेष्ठ विद्या सुशिक्षा से युक्त दरिद्र भी el 
جو‎ को प्राप्त होते I तुमको चाहिए किजोजोउ 


चरित्र है सो करो और कभी हम भी बुरे काम करे उनको कभी 


= ê ; En 
TR Åp ty IA vir 
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De 


मत करो, इत्यादि उत्तम उपदेश और FÅ करने और 
हारे माता पिता आचार्यादि श्रेष्ठ करते कहाते Å I 


प्र० राजा प्रजा और इष्ट मित्र आदि के साथ 1 ५ N 

व्यवहार करें ? जत og HASH उसको उत्तर देता, सुन 
-०-सज्जनः Å 

8 किसी पुरुष को भीन 


उ० राजा पुरुष प्रजा के लिये सुमाता और al तुम्हारे कहते से यह आया Eo E 

समान और प्रजा FRI राज सम्बन्ध में सुसन्तान के सदृश fet चाहिये, क्योंकि वह भी पढ़ करे मूर्ख sû का GT 
कर परस्पर आनन्द बढ़ावें, मित्र, मित्र के साथ सत्य व्यवः डाकगाडी चलाकर इधर उधर अन्य स्त्रियों के साथ सेल 
| टा किया करेगा I 


के लिये आत्मा के समान प्रीति से वर्ते, परन्तु अधर्म के 
तो अच्छी वात हैं क्योंकि 


नहीं I पड़ौसी के साथ ऐसा वर्ताव करें कि जैसा अपने शरीः 
चोखा देकर अपमान करके 


लिये करते है, वैसे ही मित्रादि के लिये भी कम किया क हां, ल भीत हि 
स्वामी सेवक के साथ ऐसा वर्ते कि जैसा अपने हस्तपाद ढे हुए मनुष्य चतुराई से ae & 
अंगों की रक्षा के लिये वर्तते å । सेवक स्वामियों के लिये po मतलब सिद्ध नहीं 
वर्ते कि जैसे अन्त जल वस्त्र और घर आदि शरीर की wl उ, सज्जन-सुनोजी ! 6 gar पढ़ते का दोष नही, 
किन्तु आप जैसे मनुष्यों के संग का दोष है और Du E 
ब्रह्मचर्य an नियम है? वर की विद्या से विरुद्ध है सो तो प्रायः बुरे काम 
5 = > ê = u कारण देखने में आता और जो पढ़ना पढ़ाना उक्त विद्या से 
So कम से कम २५ वर्ष पर्यन्त पुरुष कन्या को १६ वर्ष : T ल लोकी en 


हिए ओर अड़तालीसवें वर्ष से अ 


कर लेते हैं । 


लिये होते I 


सेवन अवश्य करना चा 
qaq और चौबीस से अधिक कन्या ब्रह्मचर्य का सेवन ११ sy लड़के लोग T करते हैं, वैसे कत्या er 
TER « يل‎ करके वर्णोचरण से लेकर aia शास्त्रों को pe 
Ê = गवावस्थावाले fast प 
qo प्रमादी बोला, पागल मनुष्य कहता है कि सुनो जी रन्त करके स्वेच्छा से पूणे युवा 
ê y û go „a 
क्योंकि जब वे पढ़ ange रीति से ग्रहण करे \ AT ‘ 
मनुष्य होगा कि किसी पुरूष १ स्त्री को विद्या के पढ़ने से रोक 


किन्तु इसके उपरान्त I 


कन्या का पढ़ना शास्त्रोक्त नहीं, 


` ~er ns vw U رد‎ an 


2 1 
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y Do FF मुख रखा चाहे और वेदोक्त प्रमाण का अपमान ई E ही सर्वदा सुख को प्राप्त होकर 

सः अपना कल्याण किया चाहे। | J fE qezan देहादि पदार्थों को प्राप्त होते Å I : 

He g SEE पीछे भी आनन्दयुक्त देहादि पदाथा CS & 

4 . “विद्या को किस-किस कम से प्राप्त हो सकता afan iR अविद्या किस को कहते हैं ? 

af E 2 
Som व्यवहार की fg 3 > कटी कर न्याययुक्त कर्म 

त्र उ०-वणाच्चारण, व्यवहार की शुद्धि, Ram, था उत्तर-जिससे पदाथ यथावत्‌ जानकर युः 


ar जायें वह विद्या और जिससे किसी पदार्थं का यथावत्‌ ज्ञान 
र्क 


a करण, आदि शव्द अर्थ और सम्दन्धों कों यथावत्‌ जाग, होकर अन्यायरूप कर्म किये जायें वह अविद्या कहाती है । 
जि ` उत्तम क्रिया करेंके सर्वथा साक्षात्‌ करता जाय | | o 


प्रश्‍न-न्याय और अन्याय किस को कहते हैं ? 


के a है 
5 Io बिना पढे हुए मनुष्यों को क्या गति होगी ع‎ उत्तर-जो पक्षपात रहित सत्याचरण करता प्र वह न्याय 
8 laê RR NE å वह अन्याय कहाता 
3 yo दो एक अच्छी और द्सरी बुरी अच्छी उस को ze और जो पक्षपात Y मिथ्याचरण करना हूँ वह अ याय he 
वा To F ETT पटने थ्य > me ج‎ "or = 
å GC विद्या पदने का सामर्थ्यं ठो नहीं रख और वह यर्माचईहै | Ê 
afi किया चाहे तो विद्धानों के संग और अपने आत्मा की परि प्रश्‍न-धर्म किस को कहते हैं : 
ar और अविरुद्धता से रार्मात्मा अवश्य हो सकता है क्योंकि y उत्तर-जो न्यायाचरण सब के हित का करना आदि 
अन मनुष्यों का विद्धान होना तो सम्भव नहीं सव के लिए है कि क फर्म å उको धर्म और अन्यायाचरण सब के अहित के काम 
डी अपने लिए सुख की प्राप्ति और दु:ख के त्याग, मान्य A करने हैं उनको अधमं जानो I 
अपमान के न होने आदि को अभिलाप ते हैं तो इसरो हू 
A Ta e : को अभिलाणा करते हैं तो दूसरों nerd = SAT 
लए क्‍यों न करनी चाहिए अर्थात्‌ आत्मा में कछ ओर वाई, = 
ê में छछ भिन्न और क्रिया में विलक्षणता करता. वह sê nee ल से बारह 
उस EN r गता करता a qe से पूछा कि महाराज 1 मुझ को 
लः और जिस के जैसा आत्मा में वैसा वाणी और जैसा awî ê पपं TT पढ़ा एक दिन उन E = ने पढ़ाने से 
= वैसा ही क्रिया में आचरण å वह धर्मात्मा है जो आत्मरकष संस्कृत बोलता नहीं आया | गुरु बोले सुन बे : A 
i ~ EN ^ EN > 3 + किन्तु गुरू 
| अर्थात्‌ आत्मा के अनुकूल ही कहते, मानते और आचरण काँ विद्या नहीं आती, किन्तु गुरु की कृपा से आजातीः E TE 
3 हैं वे मनुष्य विद्यारूप शुद्ध प्रकाश से युक्त होकर देव अथा सेवा से प्रसन्न होता å तब जैसे कु जियो से ताला ee 
si : 
बन 
Riber. 


SS وريه‎ A qw ¬qı wu 


5 
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5 3o ] i | | a 
= : rara), पूजापाठ में भी न बुलावेंगे | विशेष विध्न घनाढ्य f 
Å मकान के सव पदार्थ झट देखने में आते हैं, वे ऐसी युषेती ad राजओं के पढ़ाने में है, क्योंकि उनसे हम लोगों की बड़ी | 
= देते हे कि हृदय के कपाट खुल जाकर सब पदार्थ विद्या ma होती है जव किसी शुद्र ने उनके पास पढ्ने we | 

आ.जाती है j NA کے‎ | > गे आप कुछ पढ़ाईये तो ( अल्पवु i 
qi आ.जाती है सुन ! संस्कृत बालने को तो सहज af {सि जाके कहा कि मुझको आप कुछ पढ़ ( ल्पवुद्धि ) तू | 
N है eg A क्या काम ? तेरे घर मे व्यवहार भौ 
सर (भगवानदास) महारज जी वह क्या å ? (गुरु संसार में felat हैं? क्‍या काम करता : और तेरे घर में क्या व्यवह ii 
पा शब्द सस्कृत वा देशी भाषा में हो उन पर एक एक fare शरोता है | j 
F ù 51 x r ^ > > अच्छा ~ 5 
8 घास Je सस्कृत हो जाते हैं । अच्छा तो महाराज å उत्तर-मैं तो महाराज आप का दास TE हूं, कुछ | 
लाटा, जल, रोटी, दा ae ला व्ली E aS की SER | 
के न på ल, re आदि a दों SR विन्दु मदारी, खेतीवाड़ी भी होती और घर में कु ET काभी ji 
5 MET हा जाते & ١ देखो लोंटां,जले, रोंटीं दालें, ग व्यवहार å I (नष्टमति) छी छी छी तुझको सुनने और हमको 
चेला बाला, वाह वाह ! गुरु के विनाक्षणमात्र में पूरी faar ar भी अधिकार. नहीं å । जो तू अपना धर्म छोड़कर हमारा i 
= कान बतला सकता है ? भगवानदास Å अपने आसन पर धर्म करेगा, तो क्या नरक Å न पड़ेगा! हां, तुझको वेदों से भिन्न Í 
fa विचार के यह श्‍लोक बनाया-“'बांयं आंजों नंमं स्कंत्यं ” peat की कथा सुनते का तो अधिकार û | जब तेरी सुनने की j 
7 fi 3 X 3 5 | 
| जव उसने प्रातःकाल उठकर हित AS गह 3 इच्छा हो, तब हमको बुला लेना, सुना देंगे परन्तु आप से आप | N 
ध å 3 हषित = के IE Ê x 3 N 3 : 
2 y E पास सी पत वांच लेना । नहीं तो अधर्मी हो जावेगा । जो कुछ भेंट पुजा ; 
अर कर शलाक सुनाया तव तो प्रियदासजी बहुत प्रसन्न zu ह x Bm 

1 गे चेले हों तो तेरे हो SEEN € ॥ روج‎ हो सो धर के चला जा, और सुन, हम 

की जा चले हों तो तेरे हो समान, गुरु हों मेरे जसे । NEN E | 
3 î, नहीं तो तेरी मुक्ति कभी नहीं होगी । खूब कमा और हमारी a 
5 ~ सेवाः ^ में तेरा कल्याण MÎ 
प्र०-विद्या पढ़ते समय वा पढ़ के किसी दूसरे को qenê ऐवा किया कर । इसी मे तेरा कल्याण और तुझ पर ईश्वर ड 
hå वा-नहीं ? प्रसन्न होगा | (दास) महाराज मुझको तो पढ़ने की बहुत इच्छा + 
| उ०-बराबर पढाता जाय क्योंकि पढ़ाने में बिद्या बो है। क्या विद्या पढना बुरी चीज है कि दोष लगजाय ? बकवृति- 
Si INES क्योंकि पढ़ाने में विद्या å Ê 
तव, वृद्धि अधिक होती है | वस बस तुझ को किसी ने agar दिया है जो हमारे सामने 
| i a उत्तर प्रत्युतर करता है I हाय RT करें ? कलियुग आ WT | 
fr fi = तो रो र नहीं मानते बिगड़ गये 
ह प्र०-क्षुद्रवुद्धिववाच-सभी विद्वान्‌ हो जावेंगे तो em विद्या को पढ़ कर हमारा उपदेश नहीं मानते बिगड गये । (दास) 
i A pel 
= कोन पूछेंगे ? और आप ही आप सब पुस्तकों को बांच कर आई | 
देश! 


AOS AO IS ळक Q naar wu 


Mara : na Sg aa Û A 
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सोभाग्यवान होता å । यह 


22 | 


FAT महाराज | हमारे ही جوج‎ कलियुग ने चढाई कर दी$को नहीं कर सकता, तब भय भी क्या उसको दोष वा गुण 


जी हम ही को A å 3 
Hen 1 का पढ़न और मुक्ति से रोकता है, (स्वार्थी aig होता है अथवा नहीं ? 
TT हाता ता मा a 3 “E 2 
हू हमार सामने ऐसा वर-वर कर ù उत्तर-दोष ही होता है, क्योंकि जो उसने अधम कर 
(दास) अच्छा तो महाराज आप जो नहीं पढते तो हम 5 ME en 
कोई पढ़ाटेगां उसके चेले हो जावेंगे। R कोई लया उसका फल अयश्य होगा और जानकर भी घर्म को न 
उ ल AT | GS जैसे कोई 
ê (अधिकारी ) किया उसको सुखरूप फल कुछ भी नहीं होगा, जसे कोई मनुष्य 
कलयुग भ आर क्या होना है ? (दास) आपकी हम सेवा : 
E oS Ê قور‎ गिरना बुरा जानके भी गिरे, दथा उसको दुःख न होगा 
उसक बदल आप हृनकां क्या दे (मार्जारलिगी) आशो को 
TÊ र अच्छे मार्ग में चलना जानकर भी न चले, उसका सुख 
(दास) उस आशीर्वाद से are? (ad) तुम्हारा कल्य Fame $ 
m? 
रास) जव आप हमारा कल्याण चाहते हैं तो Far 
( > a प्रइन-पुरुषार्थ किस को कहते और उसके कितने भेद है ? 
दने से अकल्याण होता E अब 
पढ़ने से अकल्याण होता å ? (पोप उवाच) अब क्या तू ह्म उत्तर-उद्योग का नाम पुरुपार्थं और उसके चार भेद 
शास्त्राथ करता है ? — 
हैं। एक अप्राप्त की इच्छा, दुसरा-प्राप्त की यथावत्‌ रक्षा 


EE 


प्रश्‍न-जो विद्या पढ़ा हो और उसमें धामिकता न होई तीसरी-रक्षित की वृद्धि और चौथा बढ़ाये हुए पदार्थो का 
उसको विद्या का फल होगा वा नहीं ? | धर्म में खर्च करना पुरुषार्थ के भेद है । जो-जो न्याय घमं से 
युक्त क्रिया से अप्राप्त पदार्थों की अभिलाषा करके उद्योग करना 
उसी प्रकार उसकी सब ओर से रक्षा करनी कि ag पदार्थ 
अच्छा जानकर न किया और बुरा जानकर न छोड़ा तो कई किसी प्रकार से नष्ट भ्रष्ट न हो जाय, उसको घमंयुक्त व्यवहार 
वह चोर के समान नहीं है? क्योंकि जैसे चोर भी चोरी है ते बढाते जाना और बढ़े हुए पदायों को उत्तम उपल å 
बरी जानता हुआ करता और साहुकारी को अच्छी जात के है चं करना ये चार भेद हैं । 
नहीं करता वेसा ही जो पढ़ के भी अधर्म को नहीं छोड़ता अ प्रश्‍न-किस-किस प्रकार से किस-किस व्यवहार में तन, 
धर्म को नहीं करने हारा मनुष्य है । मन, धन लगाना चाहिये ? 
उत्तर-निम्नलिखित चारों में-विद्या की वृद्धि, परोपकार | 
at TOT अनाथो का पालन और अपने सम्बन्धियों की रक्षा, विद्या के 
विशेष भय आदि निमितों से नहीं छोड़ सकता और अच्छे क 


उत्तर-कभी नहीं, क्योंकि विद्या का यही फल है कि बे 
मनुष्य को धामिक होता अवश्य है, जिसने विद्या के प्रकाश 


se N CO O gus Y age sv 
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[३५ 
लिये शरीर का आरोग्य और i 


मन से क्षत्यन्त विचार क 


NT यथाः =, A x = 
` यायी Ê EI ù; उत्तर-सर्वस्वनाश, क्योंकि परस्पर प्रीति के बिना न 


a रना कराना अं Ê ê 
ae ओर अत ण pos कराना और धन से अपने Masa का किञ्चित सुख, न उत्तम सन्तान और न प्रतिष्ठा 
न्यू " a यादान कर कर za 2 ` ~~ ^ ^ n_n 3 ` 
न्यः n करना कराना चाहिये, प बा लक्ष्मी आदि श्रेष्ठ पदार्थों की प्राप्ति कभी होती है, सुनो 
af 7२ क लिये शरीर और मन से अत्यन्त उद्योग और घा बया कहते हैं 
क्‌ 
सर नाना प्रकार के व्यवहार तथा कारखाने खडे करने की जिन al 
पा अनक मुख्य कर्म करके अपना अपना जीवन सुख से किया “जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री आनन्दित 
कः अनाथ उनको कहते हैं कि जिन का सोमर्थ्य अपने पालन Be है उसी में निश्‍चित कल्याण स्थित रहता है” क्योंकि 
लन कडक 
जि का भी न हो जैसे कि वालक, az, रोगी अंगभंग आदि per सुख, विद्या और उत्तम प्रजा की हानि वाल्यावस्था में 
> 2 3 7 शरीर और 
N उनको भी तन, मन, धन लगा कर सुखी रख के जिस-जिस हसे होती है उतना हीं सुख ERR sj N a 
THI क॑ पर स्वः ववाह 
E E Es ÓN pl ह कदी 
3 करके सन्तानो को उत्पन्न करते हैं उनके सन्तान भी ऐसे योग्य 
वाः चाहिये कि जिससे कोई आलसो جد‎ नष्ट बुद्धि हो बही IG “e. Da ES - aka 
ê अपने Å होते हैं कि लाखों में एक ही होते हैं कि जिन में बुद्धि, बल, 
qi गन सन्तान आदि मनुष्यों के खान-पान अथवा विद्या 2.8 चभ गुण पर्ण होके महाभाग्य 
परि प्त के पराक्रम, धर्म ओर सुशीलतादि शुभ गुण (पूर्ण होके महाभाग्य 
र Ms लिये जितना तन मच, धन लगाया जाय उतः x गे अतिप्रशंसित कर देते å ı 
ar an कर अपने कुल को अतिप्रशंसित क 
ù TIST 6 1553 किसी को निकम्मा कभी न रहना और णौ केहो कर अपने कु 
N रखता चाहिये ? 


प्रश्‍न-मतुष्यपन किस को कहते हैं ? 


प्रश्‍न के स्त्री पुरुष आपस में केसे-केसे वते! उत्तर-इस मनुष्य जाति में एक ऐसा गुण है कि वैसा 


Ê किसी ट्सरी जाति में नहीं पाया जाता | 
TR उत्तर-कभी कोई किसी का अप्रियाचरण अर्थात्‌ frm ° 
| = जिस व्यवहार से एक दूसरे को कष्ट होवें सो काम न करे, प्रश्‍न-वह कौन सा हे ? 
| लइ 0 
a कि व्यभिचार आदि एक दुसरे को देखकर प्रसन्न हों, एक द उत्तर-जितने मनुष्य से भिन्न जातिस्थ प्राणी हैं उन्तमें दो 
की सेवा करें। गकार का स्वभाव है, बलवान से डरना, निर्बल को डराना ओर 
i प्रश्‍न-ऐसान करें तो क्या बिगाड़ å ? AT कर अर्थात्‌ दूसरे का प्राण तक निकाल के अपना मतलब 
am.) 
देश! 
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३६] 
युर x [30 fi 
; an. e A 0 जो मनुष्य ऐसा ही Sag e देगा? वह बोला कि सोलह ET तुम भी कुछ कहो, å 
ag: EWÊ | नगा Set Su وروي‎ और ग्राहक दोनों जानते ही Å कि यह दस आने गज का E; 
a निवेलों प दया Sit उपकार और निवंलों को di कपडा है TE अधर्मी झूठ बोलने में कभी नहीं डरते, (ग्राहक) | 
x वाले अधर्मी बलवाचों से किञ्चित मात्र भी भय शंका न ga? गज दो और सच सच लेने देने की बात करो I 1 | 
U kar पर पीड़ा से a (बजाज) अच्छातो gu को दो आने छोड़ देते हैं चौदह आने दो उ 
क से सदा करना है वहीं मनुष्य जाति का निजगुण है, क्योंकि ग्राहक) å तो टोटा परन्तु सात आने ले लो | बजाज, अच्छा | 
जि बुरे कामों के करने में भय और सत्य कामों में किञ्चत भी रच्च सच्च कहूं 'ग्राहक' हां “बजाज? चलो एक आता “ae 
शंका नहीं करते वे ही मनुष्य धन्यवाद के-पात्र कहाते हैं। م‎ ही सही तेरह आने दो तुमको - लेना हो MM >. i 
& प्रइन-क्यों जी I सर्वथा सत्य से तो कोई व्यवहार ग्राहक मैं सत्य कहता हूं कि ७९ आने से ae A 
है नहीं हो सकता, देखो, व्यापार में सव्य वात कह दें तो rm SN A 9 êw i 
fa = ER IR मत लो परमेश्वर की ATT बारह आने गज तो मुझको पड़ा 1 
1f SE का aa Ta । हार जीत a GIRI में var मनुष्य जानकर म दे देता हू ग्राहक! धर्मे की सौगन्ध i 
E ee वचा TE gå मैं सच कहता हूं तुझको देना हो तो दे, पीछे पछतावेगा मैं तो 
`ã Feen a CERA दुसरी दूकान से ले लू गा क्या तुम्हारी एक ही दुकान है. E 
| उत्तर-यह बात महामूर्खता की है वैसे जो मनुष्य am गज दे दो नहीं मैं तो sang । बजाज, तुमने कभी ऐसा i 
मूखं हैं वे ऐसा समझते हैं कि सत्य से व्यवहार का नाश कु. der भी है नव आने गज लाओं में सौ «å का लेता हूं HI 
Ni भूठ से ही व्यवहार की सिद्धि होती है जो सब व्यवहारों में que धीर-धीरी चला कि मुझ को यह बुलाता å ar नहीं | 
ir को छोड़कर सत्य ही कहते है उनको लाभ ही लाभ होते जब न लौटा तब बोला सुनो = सा Ae क्या 5 । 
N > 5 0 ` 1 ee 
E हानि कभी नहीं, क्योंकि सत्य व्यवार करने का नाम घमं नँ हो नव आने पर दोगे ? sal ए लो घमं से कहता हू | 
विपरीत का अधम Å I ग्यारह आने भी दोगे 'ग्राहक साढ़ नव आने लो कह कर कुछ | 
A आगे चला बजाज ने समझा कि हाथ से गया, अजी इधर आओ a 
दृष्टान्त--एक किसी अधर्मी मतुष्य ने किसी अप | | 


आओ। 'ग्राहक' क्यों तुम देर लगाते हो व्यर्थ काल जाता है 


बजाज की दुकान पर जाकर कहा कि यह वस्त्र कितने 


5 


देशः 


सोभाग på Şe O CT) XWEST OYY 
यवान होता 3 हाचर्या ê Se EG - a 
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3 सर्वथा झूठ को छोड़कर सत्य ही से सव व्यवहार करें oa ha 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होकर सदा आनरकिहा नहीं क्योंकि आपने मुझ को ऐसा कहा था कि जहां कोई । 1 
देखता हो वहां यह काम करना सो ऐसा स्थान मुझ को कहीं 1 
प्रइन-मनृष्य का आत्मा सदा धर्म और भवदुक्त नहीं मिल सकता, प्रथम तो मैं इस लड़के को और लड़का 

> RA gaat देखता ही था, पण्डित ने कहा कि तू वुद्धिमान्‌ और 


ac 
पा किस कम से होता & | धार्मिक है | मझ से पढ़, दसरे से कह कि q पढने के योग्य नहीं 
a उत्तर-जब तक मनुष्य सर्वान्तर्यामी, सर्वद्रष्टा, है यहां से चला जा । वेसे ही क्या कोई भी स्थान वा करम है कि 
व्यापक, सर्वकर्मों के साक्षी परमात्मा से नहीं डरते अर्थात्‌ जिस को आत्मा और परमात्मा न देखता “हो, जी मनुष्य इस n 
विः कोई कर्म ऐसा नहीं है जिस को थह न जानता हा I प्रकार आत्मा और परमात्मा की साक्षी से अनुकुल कर्म करते ' ij 
å a ^ en 53 ही धर्मात्मा कहाते å | : 3 
ar दृष्टान्त--जेसे एक धामिफ विद्वात्‌ के |पास पढ़ने के क waye E EYNÊ : å 
Ê Ea अ Ê > पढाडये (fa प्र०-सब मनुष्यों द्वान का धर्मात्मा होने का सम्भव 4 
3 विद्यार्थियों ने आके कहा कि आप हमको VG i : 5 
qfi कहें T 
4 अच्छा हम तुम को पढ़ावेंगे परन्तु = = Bel गर . उ०-विद्वान होने का तो सम्भव नहीं परन्तु जो धर्मात्मा 
A दोनों जने कर लाओ | इस एक एर्के ल? ae sj PI चाहे तः सभी हो सकते å I अविद्वान लोग दसरों को धर्म | 
की के जहाँ कोई भी न देखता ही वह! © et कान १% DÊ fre नहीं करा सकते और विद्वान लोग धामिक होकर | 
चार वार शीघ्र-शीघ्र उठा-बेंठा के घीरेःसे एक STEN क die = aoe शोर पत i 
देना, दोनों को ले चले, एक ने तो चारों ओर देखा få मनुष्य अविद्वान को बहुका के अधमं प्रवृत कर सकता है परन्तु i 
सम कौई नहीं देखता । उक्त काम करके झट चला आया । न को अधम में कभी नहीं चला सकता | क्योंकि जैसे देखता 1 
` पण्डित के वचन के अभिप्राय को विचारेने लगा कि मुचा मनुष्य कुष्ट में कभी नहीं गिरता परन्तु अंबे को तो गिरने Î 
तक; लडका और लड़के को भी देखता ही हू फिर वह काम क का सम्भव है वसे विद्वान सत्यासत्य he a उसमें निश्चित å 
“सकता å ? पण्डित के पास आया तब जो आया MEET और د‎ ठीक-ठीक स्थिर नहीं रहं सकते हैं। 
भौ पण्डित ने पूछा कि जो हमने कहा था सो कर n : : ० कोई अविद्वान राजा था । उसके राज्य सें 
5 2 de 
वने! कहा हां, दूसरे को पूछा कि तू भी कर आया वा नहीं I है किसी ग्राम 'में कोई मुख भिक्षुक ब्राह्मण था। उसको स्त्री ने 
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am 
देश! 
नोभाग्यवान होता है 


e å = a 
+ | 5 


कहा कि आज > 5 | RE. د‎ EES 2 
कहा कि आज कल भोजन भी नहीं मिलता | वहुत IK dî) अच्छा माई तू भी एक रुपैया ले ले, (नौकर) लाओ, 


तुम पहिले दानाध्यक्ष के पास जाना, वह राजा के पास ले qiza दरवाजे १९ आया तब सिपाहियों ने रोका कौत ! तुम क्या 
(नौकर ) मैं दानाध्यक्ष का नौकर हूँ (सिपाही) 


कुछ जप अनुठान लगवा देगा | उसने वेसा ही किया । जव qên जाते हो ! 
दानाध्यक्ष के पास जाके अपना हाल कहा कि आप मेरी हू कौन हैं (नौकर) जपानुष्ठानी, (सिपाही) कुछ मिला, 
जीविका करा दीजिये | (दानाध्यक्ष) मुझ को क्‍या देगा ? १ az) यही जाने, कहो भाई क्या मिला, (स्वार्थी) जितना 
जो तम कहो I (दानानाध्यक्ष) 2252 स्वाहा”...? महारापमिम लोगों से बचेर FT पहुँचे सो ही मिला; (सिपाही) हमको 
नहीं समझा, तुम ने क्या कहा ! (दानाध्यक्ष) जो तू आधा ह J कुळ देता जा, (स्वार्थी) लो ॥) आठ आने (सिपाही) लाओ, 
दे और आधा तू ले तो तेरी जीविका लगादें (zardi) ير‎ तक दानाध्यक्ष घवराया कि वह भाग तो नहीं गया, दूसरे 
तुम्हारी इच्छा हो वेसा करो । अच्छा चल राजा के Y nat से बोले कि देखो वह कहाँ गया, तब तक AG स्वार्थी 
(स्वार्थी) चलो, खुशादमियों से सभा भरी थी वहां दोनों QÊ दि आ पहुँचे । (दानाध्यक्ष) लाओ, रुपये कहां है, (स्वार्थी) 
दानाध्यक्ष ने कहा कि यह ब्राह्मण å इस की 32 जीम ६ अडतालीस, (TT) वाह TE बारह रुपे कह गे 
कर दीजिये यह आपका जप, अनुष्ठान किया करेगा I (emê ndî ने जैसा GAT AT åar कह दिया | (ane) vg 
अच्छा जो आप कहें (दानाध्यक्ष) दस रुपये मासिक होते चातो चार मेरे गये और आठ तेरे, (स्वार्थी) e "el 
(राजा) बहुत अच्छा | (दानाध्यक्ष) छः महीने का प्रथम TAME se हो, तब gaara लिये हाह ES बाईस स्वार्थी 
चाहिये, (राजा) अच्छा कोशाध्यक्ष | इसको छः महीने fa लेके कही penan 1 हे कक 1 = 
(कोशाध्यक्ष) जो आज्ञा | जब स्वार्थी ya उससे दानाध्यक्ष ने a ¬ i E माला 
मुझको कया देगा I TE गैर ले यह घोती, अ t, पंचपाव, मा 


राजा का जप कर Å ; 
शाध्यक्ष छी-२ दस से कम है भोर गोमुखी, वह लेके गङ्गा पर गया, वहा arm कर माला 
तके जप करने बैठा, 


जोड़ कर दे दो । 
लने को गया, तब कोशाध्यक्ष बोले 
आप भी एक दो ले लीजिए | को 
नहीं लेंगे नहीं तो आज रुपये न मिलेंगे फिर आना जब Å 


दानाध्यक्ष ने एक नौकर भेज दिया कि उसको हमारे पा 


आओ तब तक कोशाध्यक्ष जी ते भी दस रुपये उड़ी लिये १ 


रुपये लेकर चला। मार्ग में, (नौकर) 53 मुझको भौ 


बिचारा कि जो दाताध्यक्ष ने कहा था वही 
“सरप माला खटक मन का 
करू, Å राजा का जप करू, Å राजा का जप 
कसी दूसरे å ने विचारा कि जब 


a xe है ऐसा व qa समझ गप्रा I 
ê में राजा का जप 
१%” जपने लगा, aa fr 


sg 
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^] अर . - 
å i [vn 


zard FAM एक विद्वान्‌ धर्मात्मा राजा था 
क्ष के पास किसी धूते ते जाकर कहा कि मेरी 


(दानाध्यक्ष) तुमने कौन-कौन शास्त्र पढ़ा आर 
(अर्थी) मैं कुछ भी न पढ़ा और वीस 


चराता खेतों में saa और 

पिता के सामने आनन्द करता था अब aa घर का वाझ 
गया å आपके णांस आया हूं कुछ FU दीजिए (दाना- 
री चाकरी करो तो करा दग (अर्थी) मैं ब्राह्मण 
करते वाला हूं मुझ से ऐसा 
तू विद्या के बिना 
विज्ञान के बिना उपदे- 


उसका लग गया 
sa तो मेरा भी लग जायेगा चलो, az 

al हुआ, चलते समय दानाध्यक्ष बोले कि + 
करता å वेसा करना । वह गया åå ही SALÎ î 

वसे ही आसन पर 
पढने वाले का मन्त्र Fr 
त्र सुनकर % 
वते a सुनकर जपने लगा कि“तू करे सो मैं xelan काम करत हो 
समय द A गई धत जाके सब कुछ कर करा लाया। f तक gan FT गाय भस 
समय दानाध्यक्ष ने कहा कि जब तक निर्वाह हो 
ov अं AA ह॒ हाता de 
[ना ' वह भी इसी अभिप्राय को मन्त्र समझ के वः 

कर जप करने को बैठ के जपने 
E A रने को बेठ के जपने लगा कि “ऐसा निभेगा 
तक, ऐसा निभेगा कब्र तक” aa ही चौथा कोई मूर्ख सब प्रः 
कर N ङ्गा पर Si GN 

कराके गङ्गा पर जाने लगा तब दानाध्यक्ष ने कहा कि 
तक ] î 

निभे तब तक निर्वाह करना वह भी इसको मन्त्र ही 1 
कर गङ्गा पर जाके जप करने को बैठ के उन तीनों का म 
सुना तो एक कहता है “मैं राजा का जप करू, Å राजा 
जप करू, Å राजा का जप करू” । दूसरा “तू करे सो मैं क 

रे सो मैं करू” | तीसरा “ऐसा तिभेगा कब तक 
निभेगा कब तक, ऐसा निमेगा कब तक”। और चौथा 


) नोक 
q जहां वहां वाजारों में उपदेश 
श्रम कहां बन सकता ह (दानाध्यक्ष) 


ण, परोपकार के बिता ATT ओर 
का काम कैसे कर सकता होगा सलिये नौकरी चाकरी 


ar हो तो कर नहीं तो चला जा वह मूर्ख वहां से निराश हो 

1 गलेगी चलो राजा FÅ | जब 
कहा तब राजाने वसा ही जवाव 
कहा है वेसा करना हो तो कर 
लगा कि “जब तक निमे तव तक, जब तक निमे तब तक pa तो । गया | इसके पश्‍चात एक 
ध्यान रखो सब अधर्मी और स्वार्थी लोगों की लीला ऐसी Å ور‎ विद्वान ते आके दाताध्यक्ष से तिलके बातचीत की तो 
gar करती है कि अपने मतलब के लिये अनेक अन्याय eq ermene ने समझ लिया कि यह वहुत अच्छा सुपात्र HETI 
करके. अन्य मनुष्यों को ठग लेते हैं । अभाग्य है ऐसे मनुष्यों å जाके राजा से मिलके कहा कि पण्डित जी से आप भी कुछ 
कि जिनके आत्मा अविद्या और अधर्म्मात्थकार में गिर | qu sha कीजिए । वैसा ही किया, तब रीज ने परीक्षा करके 
कदापि भा सुख को प्राप्त नहीं होते | यहां किसी एक Utg कि यह अंति श्रेष्ठ विद्वान्‌ है ऐसा जानकर उन से कहा 


1 कि यहां मेरी दाल नह्‌ 
जाके पास जा के dal 
कि روخ‎ दानाव्यक्ष जी ने 
चला जा I वह वहां से चल 


Y 


un ITAA INE GSN SU 
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T होता हे 


४६ | 
[४७ 


कि आपको हजार रुपये मासिक मिलेगा आप सदा हमारी : 
Sr INÊ z >> तदा ह्मारो 1 5 ण राजा | टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा ॥ 
याला मे E पढ़ाया alan INE EN 


कीजिए । वेसा ही हुआ । धन्य ऐसे राजा और anm एक बड़ा धामिक विद्वान्‌ सभाध्यक्ष राजा यथावत्‌ 


ति से युक्त होकर प्रजापालनादि उचित समय में ठीक 
ar av I उसकी नगरी का नाम “प्रकाशवती'' राजा 
“धर्मपाल. व्यवस्था का नाम “यथायोग्य करते हारी. 


हैं जिनके हृदय में विचा परमात्मा और धर्मरूप सूर्य प्रका; 
होता है ıı हिक कर 
का नाम 
N ry गया 
; To जो FE न्याय, जितेन्द्रियता, å, dû आदि ıl pe गही पर बैठ के सभा से कहा जो मेरी आज्ञा 
से युक्त होक g के समान प्रजा के पालन में Aag मर वास रहें और जोन माने वह यहाँ से निकल. 
} यथायोग्य रक्षा और दुष्टों को दण्ड देकर धर्म, अर्थ, f : Å ağa? धामिक मभासद बोले कि जैसे आप के पिता 
और मोक्ष को प्राप्ति से युक्त होकर, अपनी प्रजा को कराइ Es की सम्मति के अनुकूल ada थे, aa आप को भी वर्तता 
आनन्दित रहता ओर सब को सुख से युक्त करता है ag धाहिये (राजा) उन का काम उनके साथ गया अव मेरी जेसी 
Å aq होगी वैसा करूगा | (सभा) जो आप FE Su 
करो तो राज्य का नाश हो जावेगा। (राजा, मेरा ता जव 


उ० så पुत्रादि तन, मन, धन से अपने माता पितादि H होगा तब होगा परन्तु तुम यहाँ से जाओ नहीं तो तुम्हारा SJ 
सेवा करके उनको सर्वदा प्रसन्न रखते हैं वसे प्रजा अनेक प्रकाह وخ‎ अभी कर FAT I सभासदों ने कहा “विनाशकाल विपरीत 


= © N DE 5 a e = ही 
के धर्मयुक्त व्यवहारों से पदार्थों को सिद्ध कर के राजसभा Mor | जिसका शीघ्र नाश होता हैं उसकी बुद्धि पहिले से a 
3 Y å 5 £. गा 
कर देकर उनको प्रसन्न وج‎ वह प्रजा कहाती है और Å جهو‎ हो जाती है । चलिये यहां अपला Male न say 
i की मण्डली उसके 


` 3 भों +r री å © = 7} TT 
अपना हित और प्रजा का अहित चाहे वह प्रजा भो. नही बते गये और महासूख AT sun ee 
5 जा ने कहा आ 
किन्तु उनको एक दूसरे का शत्र डाकू चोर समझाता चाहि साय हो गई। र & 


Då 'अन्धेर' ते मेरे पिता ओर सभा करतीं 
क्योंकि दोनों धामिक होके एक दूसरे का fet करने म॑ ति नगरी का नाम 'अन्थेर और जो मेर er 
١ होती है. fat पी उस से सब काम Å उल्टा ही करुगा। ज 
Q Q 


सभासद्‌ रात Å सोते और दिन में राज्य कार्य करते थे I वैसे ही 


प्र० राजा किसको = ES 
० राजा किसको कहते हैं ? प॒श्चात्‌ उसका लड़का जो महा अधमां 


कहाता å ॥ 
Io प्रजा किसको कहते हैं ? 


प्रवत्त मान हों तभी उनकी राजा और प्रजा AAT 
रीत का नहीं । जैसे :-- - 
on 


vun m UT 


١ यह ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा संक्षेप में लिखी १२ ¢ 1 
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Ve ] N 


[ve 


उस से विपरीत हम लोग दिन के 
3 TT I उन के सामने 
Û विकती थी हमारे جب‎ 


CE | 5 q की थैली चरो ली है 
साव और रात में xs; सते जा के कहा कि इसने हजार रपये की po os ह 
= ` ١ ~ + 5 3 
उनके राज्य में सब चीज अपने-अपने Êz rz और आसपास AA में से fast ने कुछ भा न पू 


~ [ कि मैं उस साहकार का 
के कस्तूरी से ले के frå कारता ही रहा कि मैं उस साहू | 
; å ` "जम म॑ केशर कस्तूरी से ले क्के ही द्वा वह विचारा पुका ई er ern कि तह 
aft MA चीज एक टके सेर विकेगी | जव ऐसी प्रसिद्धि देश देश्ञाङ्गीकर हूँ परन्तु किसी å ^ लोहे ate और मरों के वक्ष 
र मे हई किसी e मठो ER ER चढा at | झूला लाह Ny. < 

E å हुई किसी ह गानि मेदो गुरु शिष्य बैरागी अखाड़ों में को शूली पर os ve å उस पर मनुष्य को चढा उलटा कर 
पाः विद्या करते पांच-पांच सेर खाते और बड़े मोटे थे । चेले कि समान अ R लगा देने से पार निकल जाने पर वह कुछ : 
कर सेक के चलिये N AN > < अणा O > कु be 
> त कहा कि चलिये अन्धेर नगरी में جد‎ दश १० टको par में उसकी जाता å | गवंगण्ड के नौकर भी उस के सदश 1 
ज़ ` Zê nr 9 må मर ê 
N १० सेर मलाई आदि माल चाव के खुन तयार होंगे गव” * A fg “समानव्यसनेबुमंत्री जिनका स्वभाव एक सा 

5 ÓN $ ` Anja हों क्योंकि ` ज द्रोती है जसे धर्मात्माओं 
fi कहा कि वहां गर्वगण्ड के राज्य में कभी न जाना चाहिये 3 SG हीं की परस्पर मित्रता मो होती है जसे धम 
y कि किसी दिन खाया होता है उ 


विया सब निकल-जायेगा केन्तु m 
वचना BST होगा फिर 


से साथ वना गया। व 
में निवास क्रिया ओर q 


रों, दुष्टों और व्यवभिचारों 

धर्मात्माओं पण्डितों की पण्डितों, दुष्टा आर इः 1 
0 feat के साथ मित्रता होती है न nû Y a 

और-न अधर्मात्माओं का धर्मात्मामा के साथ 


जज चेत ने हट क्रिया तब ga भोपे fira 
e y At NÎN > GE ERM 
हाँ जाके अस्थेर नगरो के समीप बा 


I का अधर्मात्मादि ही तो 
Se fer इ का अधमत्मा सिपाहियों ने विचारा कि शूली तो | 
ब माज चावते और कुशो क्रिया ने सकता है TT के få p e 
थे | > > 5 ^ >. OE l È करना : 
Tl इतने में कभो एक आधीरात में किसो साहूकार का तो गोटी और ger है दुबला अब क्या कर å Se 
क हज NEC a 8 > पर गवगण्ड 
एक हजार रुपये की AA ले के किसी साहुकार को दुकान |. qq जाके सब बात कहीं उस प 


EGG 
कोई शूली के सरश मोटा win 
जमा करने को जाता था। बोच X q7 आक्र sal अच्छा तो इस को छोड़ दो और VE u ê । ; 
aati छोनकर भागे उसने जब पुकारा तब थाने के सिपाहि हो उसको पकड़ के इस के T 3 a Å 
गे आकर पूछा कि क्‍या है? उसने कहा कि अभी उचमके fat ने विचारा कि शूल Va ip 
से रुपयो को छोनकर ले जाते हैं सिपाही धीरे-धीरे चल, कहा कि इस शूली के vi Ir तो उसका चेला ही है। MA 
किसी भले आदमी का पकड़ लाये कि तू ही चोर है उसने wê वैरागी ही हैं सब बोले कि 


å चेले से कहा 
i जाके उसके चेले से 
ने बगीचे में 
~^ 5 ` x कर राजा! : महाराज S 
सि पाही हम नहा IST चल राजा के पास, पकड़ कर UME कि तुझ को महा 


2 TI AN, 
हता å है 094 Qniversi 
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तब तो ag 


i घेवडा के बोला कि 
किया । (faq का. Se 
(सिपाही) किया परन्तु तृ ही हि देकर अलग किया आप चढ़ने लगा फिर गुरु ने भी Sar * 
gî al a Ù गवर्गंण्ड 3 à 
(साध्‌) क्या दूसरा कोई नही हमा ब ती TT के सिपाही कामदार aa तमाशा 
CNR ये उन्होने कहा कि तुम शूलो पर चढ़ने के [लगे 
गुरु! से बो ल महाराज का हुक्म हे ती. थे उ NS r JT झुला पर चढ़ने के लिये 
उश ला कि महाराज अव केया करना चाहिये | (गुर oe at A 
OH से प्रथम ही कहा था कि अन्येर नगरी 5-7 e Cs 
मपत ` ` ` ` 4 
3 q ES TAT को मत चलो तूने नहीं माना 
कया कर जसा हो वेसा भोग, å 


5 समय मिलना दुर्लभ है यह बात तो यहां ऐसे ही होती 
ख अव सद खाया पीया Nê a Noel उत 0 le u 
ÎR वहां से उठ ओर भोजन करके सिंहासन पर वेठ कर सबसे 
हि कि वेंगन का शाक अत्युत्तम होता है सुनकर खुशामदी 
1313 क्रि धन्य å महाराज की बुद्धि को am का शाक 
aa ही शोध उसकी परीक्षा करली। सुनिये महाराज | 
बगत अच्छा है तभी तो परमेश्वर ने उसके ऊपर मुकुट 
तंओर कलंगी BIT का वर्ण घनश्याम भीतर का वर्ण मक- 
के समान वनाया है ऐसा सुनकर गवगंण्ड और सब सभा के 
ने ति प्रसन्न होकर हंसे तब गवर्गण्ड अपने महलों में सोने 
न कहा कि हम प्रसन्नत पूर्व > 3 as a å $ नों ने चौ å 
(on Ne gå å SI क चलते ह तुम Fal बा या डोढी बन्द हई तव खुशामदी लोगों ने चौकी GREG 
सिपाही) अच्छा तो चलो जब शूली के पास पहुँचे तव ê PS 
लगाट बाघ के मिट्टी लगा के EF लडने ` : 
ga लड़ने लगे | गुरु ने कहा å 
SE. 3 de > SE 3 होने देता उसने कहा | 
पर से चढ़ गा। (चेला) चेला का धर्म नहीं कि मेरे होते TI मिला A 1 a w | 
झला पर चढे । (गुरु) मेरा भी धर्म नहीं कि मेरे सामने रे इच्छया आज के दिन कुछ गहरी E तनः Å ee 
शली am म्हारा ते ] 
शला पर चढ़ जाय, हां मुझ को मार कर पीछे भले a बन हुई कल हो जायेगी हमारा 1 NASE 
पर चढ़ जाना क्यों 3 dag खजाने और प्रजा से निकाल कर अपने धर में पहुँचे 
ढ़ जाना क्यों बकता है चुप रह समथ चला जाता है Og ES at 
कह कर झुली पर चढ़ने लगा तब चेल ने गुरु को पकड़ GÎN awar है जब राजा को नशा 


TETA Gar) अव किसी प्रकार वचाओ तो यहां ù 
"जय म चल जावे (गुरु) एक युक्ति हैं बचने की सो a; 
सम्भव है कि शूली पर चढते. समय तू मुझको हटा मैं g 
टाऊ इस प्रकार परस्पर लड़ने से कुछ बचने का उपाय 
आवेगा । (चेला) अच्छा तो चलिये, सब वाते दुमरे देश 
भाषा में की इससे सिपाही कुछ भी न समझें । सिपाह 
कहा चलो देर मत लगाओ नहीं तो बांध के ले जायेंगे साः 


रो से कहा कि जब तक प्रातःकाल हम न आवं तब तक 


os 
SNe! 
SINAN COLT AS 


TE बहाचर्याशम शिक्षे मसी $ Haridwar © 


ya] 


में सब लोग मिलकर लगा देंगे तभी अपना गहरा S 


अपना ही हे आर सब आपस में मिले ग्हो फूटना नहीं न होत है पर 3 GA ê उस से CELA = 


में रात्रि भर दुःख हुआ! (Tr?) वाह जो वाह 
गण्ड सोने गया तव गर्म मसाले पडे हुए वेगत के r I आपके सरश त कोई राजा हुआ, त होगा और न 
की और जङ्गल की हाजत N ने Mess इस समय है, क्योंकि महाराज EN समय तो उसके 
भर खूब हुई ले लोटा जाजरू में गया يرل‎ परीक्षा की और रात्रि भर में दोष भी जान लिये । 
qa जूलाब लगा रात्रि में कोई तीस दस्त हुए राः ] 
नाद न आई बड़ा व्याकुल रहा उसी समय वैद्यों को गव! aci डीत प 
naive के सदश ही थे ऊटपटांग औषधियां दी बुलाया उपर खू टी, चारों ओर कांट AM दिये। ऊपर का वर्ण 
भी बिगाड़ किया, क्योंकि गवर्गण्ड के पा उसने Magen के समान ओर भीतर का रग कोढ़ीं की चकड़ी के सहश 
ठहर सकते हैं I जब प्रात:काल हआ स बुद्धिमान leg (mare) यों जी ! कल रात को तो तुमने å 
ने सभा का स्थान घेर के = तब खुद्यामदियों की xwê प्रशंसा में मुकुट आदि MATET और इस समय उन्हीं 
करते हैं (दासी) दासियों से पूछा कि महाराज sf में Gå आदि की उपमा देते हो? अब हम किस को 
ON आज रात भर जुलाव लगा व्याकुल RA मच्ची मात (खुशामदी) घबरा के बोले कि धन्य धन्य धन्य 
(दासी दी) क्या कोई रात्रि को महाराज 7 पास आया भी है आप की विशाल बुद्धि को ! क्योंकि कल सन्ध्या की बात 
आये : Ane जने आये आये ù । (खुभामदी) कोत aw ew TE gr हम को साते बेंगन हे 
जानती हूँ अन्य म भी जानती हो (TE A व त e, । जो आप रात को दिन और ; 
किसी ने अपनी के नहीं तब तो खुशामदी लोग विचारते लगे हि ओर अप्रसक्ता 1 अप्रसन्नता | 
नी निन्दा तो न कर दी हो इसलिये आज हम में कै दित को रात a 


एक दो पुरुषों को रा z 
a ड) er 
में भी डौढी में अवश्य रहना चाहिये ह है। (ग jai a gi जी हां जी करते जा । 


Tae 3 å a 
1 बहुत ठीक है इतने में जब आठ बजे å समय मु u यहीं wi है कि किसी बात 


गवर्गण्ड = د‎ 
E आकर गद्दी पर बैठा तब खुशामदियों ने भी उससे ९ 
णा Sian 
ae बिगाड़ कर शोकाकृति मुख होकर-ऊपर से भूर 
ष्टा जनाई | (ave) बैगन का शाक खाने मॅ 


सब إن‎ क! at हा यहा ठाक å 1 वे तो चले गये जव 


5 
त =, 
ear $ ~~ 
mn em RT TRETT 
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EG A PF इम नहीं कहते, जो SATT वह देख AT, 
<a, वनिये बक्काल फल होगा ? (साधु) हम नहीं ga, जा FSA वहू ; 


के समान हिसाव किताव कभोन åg 


i $8 ने दो (GEES) नहीं नहीं जो फल होता हो सो 
e जो कुछ सपेद ला और झाडे RRR मे चढ़ने दो | (TANTS) नह MR 
a उछ सुपर का काला : [र काले का सुपेद करें सो ठी ठौ az हियों | इन को इधर पकड़ लाओ Gas लाये | 
न्यू TE, जिस दरख्त को लगावे ES कारे at, ETE : SR SE 
7 x नि उसको कभी न काटे, जिस ap Fe ) हमको क्यों नहीं चढ़ने देते ? झगड़ा क्यों करते हो : 

उसको कभी न छोटे د‎ 5 ह (साधु) ह Sen > 
Tf ग्रहण किया उसको “भा न छोड़े चाहे कितना ही अपराध करे oe जब तक तुम इसका फल न कहोगे तब तक हम 
सर गं जा होके भो A are, ras SENA हीं तै 
i ER ज़ब SEW हक भो किसी काम पर ध्यान देकर an 1 न. चढ़ने देंगे (साधु) दूसरे को कहने की बात नहीं है 
कः ATE आत्मा, मन ओर शरीर से परिश्रम किया तो जानो आई og तुम हठ करते हो तो सुनो ! जो कोई मनुष्य इस समय 
Ren TI PT फुट गया और जब हिसाव आंदि पे इष्टि की तो वह gaat पर ASHE प्राण छोड देगा वह चतु ज होकर Fa 
Fo -महादरिद्र है, राजा नहीं। ( गवर्गण्ड) क्योंजी ! कोई मेरे Auf: वेठ के आनन्दरूप स्वगे को प्राप्त होगा | TE 
Di Te E 8 à oe > तोरे Å حوب‎ 2 1 ET | 
få राजा और तुम्हारे सदश सभासद्‌ कभी हुए होंगे वा नहीं ! agt ऐसी बात है तो मैं ही चढता ह, तुसको न चढते दु ग 
: cle ` ड ह 1 set पर चढ़ कर 
ई (खुशामदी) नहीं नहीं कदापि Tel न हुआ न होगा और न + ıl ऐसा कह कर झट आप Å शूली पर चढ़ 
E) un £ o ली DE > 3 आए | 
1 (गवर्गण्ड) सत्य है, क्या ईश्वर भी हुम से अधिक उत्तम होगा ! प्राण छोड़ दिये ॥ साथ अपन आसत पर चाहिये 
El ^ N जा Í ` 5 SS s = ST ये, यहां अब रहना न चा l 
Å (खुशामदी) कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको किसने देस جو‎ ने कहा कि .हमाराज चलिये, यहां n TG 
3 n datî > saa R 3 må कहा कि अब ag चिन्ता नहीं, जो पाप की जड़ गवर्गण्ड 
छः @ आप ता साक्षात्‌ परमेश्वर हैं क्योंकि आप की कृपा से दरिद्र 581 कह = Aar, बया चिन्ता है, यही 
- उ êsê Far hy? -अब धर्मराज्य . होगा, न्ता ह, 
अर TATED अयोग्य का योग्य और अक्ृपा से धनाडय का | था वह मर गया | अब धमराज ई बड़ा विद्वान्‌ faar के सरश 
^ >> EN ` N 8 > गो उसी ET 
की दरिद्र, योग्य से अयोग्य तत्काल ही हो सक्रता है ı इतने में | © | उसी समय उसका छोटा भाई वड afas सभासद्‌ और 
f x ` . धामिक ù 1 मान $ 
नियत किये प्रातःकाल को सायंकाल मानकर सोने को सब | धामिक ओर जो उसके पिता के समान | त्‌ गवर्भण्ड 
गये । जब सायंकाल इआ त PARES 5, जा में सत्पुरुष जोकि उसके पिता के मरने के पश्चात्‌ गवगेण्ड 
E NE तव फिर सभा लगी | इतने में सिपा- ह TIT म सत्य e टे. भाई. को 
feat ने आकर साधओं के ane a^ कहों ने निकाल दिये थे वे सब आके सुनीत नामक छोटे भाई क 
उर E FI TTS झगड़े की बात कहों । सुनकर गवः | ते निकाल 3 से उतार के जला 
© ^ 0 => उस दे को Så SR 
gii ` WET सभासहित वहां जा के साथुओं से पछा कि तुम झूली Û राज्याधिकारी करके उस मुरदे को झूली प दे के कुछ 
î ढ्ने EN ` ` ~^ ` 1 5 il Y 7 TE 
ag, पर चढ़ने के लिये क्यो सुख मानते हो ? (सावु) तुम हमसे मत | दिया और खुशामदियों की मण ` हि ahi 
पुछो os ES > : > > “a दिये हुतों को मब 
रछा, चढ़ने दा, समय चला जाता & | ऐसा समय हमको ag j कैद कर दिये और तहत 3 å få 
å : के तह निजंन द्वीपान्तर में बन्दीखाने में ढालकर अन्युत्तम विद्वान्‌ 

P भाग्य से मिलता । (गवगंण्ड) इस समय में शूली पर चढ़ने से क्या | $ बीच निज 
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५६] N 7 
أ‎ नधनं ज्योति प्रकाशनमाला : सप्तम रश्मि 


5a धामिकों की सम्मति से श्रेष्ठो का पालन दुष्टो का 

4 © er E 
विद्या, विज्ञान आर सत्य धर्म की वृद्धि आदि उत्तम कर्म ब 
पुरुषाथ से यथायोग्य राज्य की व्यवस्था चलाने लगे ओर 
नगरी का प्रकाशवती नाम प्रकाश हुआ और उचित ame 


i सब उत्तम काम होने लगे। जव जिस देशस्थ प्राणियों ब्रह्मच येण तपसा 


अभाग्य उदय होता है तब गवगंण्ड के सरश स्वार्थी अधर्मी 


2 का विनाश करने हारे राजा धनढय और खुशामदियों at, (अथवंवेद के ब्रह्मचये सूक्त पर आधारित) Ba 
å और उनके समान अधर्मी उपद्रवी राजविद्रोही प्रजा भी होती. त्‌ 
और जब जिस देशस्थ प्राणियों का सोभाग्य उदय होने 
. | होता है तब सुनीत के समान धामिक विद्वान्‌ पुत्रवत्‌ प्रजा ङ 
पालन करने वाली राजसहित सभा और धार्मिक पुरुषार्थी kê: 
ES के समान राजप्रबन्ध Å प्रीतियुक्त मं ज्भलकारिणी प्रजा होती! ; बलभेद्र कुमार हूजा 
वाः जहां अभाग्योदय वहां विपरीत वुद्धि मनुष्य परस्परद्रोहादिस्व اعد‎ 
fa af से विपरीत दुःख के ही काम करते जाते हैं और इई qeya कार Gen lÊ 
पि सौभाग्योदय वहां परस्पर उपकार, प्रीति, विद्या, सत्य ६ 
az आदि उत्तम कार्य अधर्म से अलग होकर करते रहते हैं । و‎ 
y आनन्द को प्राप्त होते हें जो मनुष्य विद्या कम भी 
की हो परन्तु पूर्वोक्त दुष्ट व्यवाहरों को छोड़ कर धामिक हो 
खाने पीने बोलने सुनने Got उठने लेने देने आदि व्यवहाई 
सत्य से युक्त यथायोग्य करता है वह कहीं कभी दुःख -को न 
सम प्राप्त होता और जो सम्पूर्ण विद्या पढ़के पूर्वोक्त उत्तम व्यवहार 
उस को छोड़ के दुष्ट कर्मो को करता है वह कहीं सुख को प्रा 
लह नहीं हो सकता इसलिये सब मनुष्यों को उचित है किआ 
| अपने लड़के लड़की इष्ट मित्र अड़ोसी पड़ोसी और स्वामी भृत ÆR 
| “आदि को विद्या और सुशिक्षा से. युक्‍त करके सववंदा.अ 
5 | करते रहें । E रा्ञसाव्त एण्ड Mest 
वन 
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